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"च्छ 


ॐ क क 


ए 1 णिरप 


निवेदन । 


== न्त 


धः सुत पुस्तक एक वेदांत-बिपयक गय है। इसमे बहा- 
४ 


4 £ विया की भक्रिया का निरूपण देश-भापा मं पराचीन 
रिव रातमोदित प्रणाली के भनुतार प्रय के भादि मे मिषः 
संव॑भ, भोजन शौर अधिकारी के उद्नेखपूवक क्रिया गया ६ । 
नौर, भव्येक विपय का निरूपण ेसी पांडिस्यपणे रेल से किया 
ह फि पाठां को 'गागर मे सागर की कहावत सत्य सिद्ध शेगी । 
केवल इस एक ही प्रय के पठन शौर मनन करने से वेदात सधी 


। अत्यावरय विपो का ञान भलीमाति हो सकता ह । 


क) जो क. कोका कक ००१० = क 8 ५, 


त > + = ५ न क 
'व्न्क>, 8 
7 श १ 1 का 1 1 1 1 ध , क ` 


पुस्त के पड़ने ॐ परथ, पाठकों के हदय मे? ्र॑यकतां का परिः 
चय श्रादि जानने की भरमिरुचि समावतः उत्पन्न शो नाया 
करती ३, अतः ग्रंथक्रार के द्वितीय ग्रथ-मन्वयः शब्दाथै भीर 
भावार्थं से परिष्डरत । भगवं्वीता ` के उपोद्घात के भधार पर 
उनक्रा संक्षि परिचय लिखा जाता ह- 

इस । आनन्दाद्धतवरपिणी ः के रचयिता, ६स बीपी सदी 
ॐ विद्वानों मे मन्यत, स्वनामघन्य श्री १०८ खामी भ्ानन्द्गिरिजी 
महाराज ये । श्रापने छुरसतरान्तमैत व पिस्यलनगर-निषासी, विद 


एय पंडित भीमोहनज्ञालजी से दिया भान करके, भीमत्परमहस 


~ 
१ यह प्रय मो 'नवलङ्धिशोर प्रेस मे प्रकाशित हुभ्रा ६। 
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क = क नो को यि ति नि मि कि 





द्र) 

परिवाद री १०८ स्वामी मलूकगिरिनी से दोक्षा ग्रहण कल 
शरोर चिरकाल स्तक उन्दी के पास रहकर । वेदान्त-शह्ञ ' के | 
दुरूह सिद्धान्तं का परिशील्लन भी स्षिया था । तदनन्तर थापने 
गेगा-यषुना के मध्यवती, पूरदिशा दी: भौर वाह कोस प 
भवस्थित, भीकन्द्रापुरी (परसिद्ध पसिकन्द्रावाद्‌ )-निशासी) सवे- | 
सवाभिगुणोपेत, शरीयुत मुंशी वशीधरजी मटनागर कायस्य की 
सविनय भाषेना से, उनके स्थान (उपदन की बोरी) मे ठहरकर ' 
गुनरात-नि्रासी; वेदान्व-शाद्ध के श्द्वितीय द्वदवान्‌ भी १०८। 
स्वामी मासागिरिजी महाराज दी सहायता से इस ‹ आनन्दा- | 
सृतव्िंसी "नामक बह्म-विद्या-बिपयक निद्र दा निमांण। 
ङ्गिया था । इस पुस्तक की उपयोगिता का यह एक अत्यक् भमाण्‌ है | 
कि यह इसका राय्थौ संस्करण ड, जो इस बात को सिद्ध करता ह | 
ज्ञे पारमिक जगद्‌ मे मनित्ासुँ द्वारा इस स्तक का यथो- 
चित आद्र हुमा है । | ख 
अथकार ने इतके अन्त मेँ धीश्ङकराचार्प जी-रचित मणिरन- | 
माला '" अयात्‌ ^मरनोत्ती › तया ^ पञ्चदशी » के न हुए श † 
रोक दए ये । उन्हे पैन मापाटीक्ञा सदधित कर दिया हे । | 
शतान्‌ यह कि इस वार्‌ यह उपादेय ग्य एक नवीन रली से | 
सशोधन करके, पाठकों कष करकमलों मे भर्वित क्षिया गया ३1 ्‌ 
भाशा द, बे इसका मान पदे से भधिङ़ करगे । | 


जः कोके 





„^ । ; (प 
कशोरभेस, लखन गोकणेदत्तधिषादी 


| 
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> --ॐ&०*०७*- 

अध्याय ४ विपथ | 
५ ५ मंगरल्णचरण. १: ~ 
,; विद्रऽ्ननें चे प्रार्थना कर क्षमापन, , : "= = ९" 
, सायभूत अन्था पौर पअधिकारियों क्वा उरलेख. °." 
+> वुद्धिमान्‌ ष्ठो व्रएनिष्टगुरू से सुनना+ * *** ˆ ^" 
,› इसके .सुनने घ श्नुष्टान करने मे दशान्त, ,,* ^ 
, स्वानचतुष्टयसाधन. .2 ध भ 
3 उपोदूचात कथा. ` ००० न ~ 
, दश्यर, दिरष्यगमे व चिराद्‌. इन तीनो मावो तै शदब्रहय 
का निरूपण, ध 1 1८ 

,, आक्ञ, तैजस र विश्व दन तीनो से जीव का निरूपण “^ 
, जीवको चतुचर्ग के लिये ईश्वरछत्‌ सृष्ट, स्थिति, सदार.“ 
> धम्मोदि तीम मोक्ष फी मुख्यता, *“" ०० 
„ चेदपिदित स्व्गादिङी गौखता. 2 व 
, माग॑दतिका भक्षक चालकः के लिये माता का उपदेश. ..* 
„ व्यर्थं भ्रमणक्ती बालक को पिताका उपदेश. ००५ 
„» ्यारमस्वरूप का विचारछर एङाप्रचित्त से उपासना, ° 
१ अगस्मुख की गौणता, क प ०० 
„ सपयादिष्ठा से धर्मटर सस्सैगति करना. ““* ५०८ 
» संसार मं मोष दी मुख्यता. त. १ 
+» जीवों को परमरर्वरादि मृत्तियां का पृजना- ० 
„> चेद्रादि जानने भ च्रसमथं जीर्वाके चिये श्रीदृष्णभी फो 
प्मञुन दे उपदेग्त करना. .* -- = 
„ कलियुग मे क्षामाणड के खोप धो जाने पर शर षी 

प्रार्थना चे शङ्कराचार्य दा प्रवतार लेना. = ग 

,, संन्याख तेर सोल्टयप्‌ छी नै ञं उना भाप्यरष्ठना, 


च| 
॥ 2 च्छक क 
क = कके ॥ ं ५ 
# 1 


। 


= - ~न = ~ 117 न्ड + र = ण~-- ----- (६ >~ 7 भ 
ल ---- 7. 7/८ ८. ६ 4 / 


ॐ१¶ 
3) 
१8 
|, 
१५ 


५५ 
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२ ्रानन्दाखतव्िंणी का सूचीपच्च । 


प्रध्याय विवय युष 
१ गीताभाष्यादि चिचार मं भरसमथ अनो के लिये भात्म- 
चोधादि यनाना व १२ 


ॐ वचाल्लीस दिवस मर्डन मिश्र से शाखार्थं कर विजय करना 

च कपाली पादिकां फा नाश कर देर वपं की अवस्थां 

कैलास पधारना 4 ~ = % 
9 पी से उनङे भाप्यादि अन्थो पर शिव्योका टीका करना, 
१» इस समय श्रात्मवोधादि विचार मे भसम्थंजरने के किये 

भ्मानन्दगिरि को भ्रानन्दासतवर्पिणी यनानाः 
2) प्रथम ज्ञान के मुख्य्वार साधना का निरूपण, ` 
98 निस्य, प्रनित्य का वर्णन. ,.. ~ ॐ 
+ यहां वदां के पदार्था भ्रनिर्य समम स्वको स्यागना,.„, 
% शमादिपद्‌ सम्पत्तियां का वरन, 
9 सुद्धि के चारसाधन, शः 
अधिकारी भादि भनुबन्धचतुशटय. ` 
3» भ्रस्यक्षादि पद्‌ अमाणेः का निरूपण. 


| ॥ | ^ ॥ 1 ¶ |; 


(71. ७०७ 32 
4.5 3४६ १९ 
33 भनुमान के पक्षादि पांच प्रघ क्ा वंन, 
ॐ जीवेश्वर का भेद. ध . तः ४४ 
3 जीवा ढे लिये ब्रह्मना बोध... 
+ भन्नरमयादिकोगो को भ्रार्मा कहना,  ,,- 





्‌ 
| 
+< 3 | 
» सक्षात्‌ निगुण घर्म का योध, रः १२ क्कु 
„> वेदो का कथन सप्रमाण. ,.. इ = > च 
%» वेदो का एकदेश सुन व उनके तास्पर्याशय को नटीं विचार | 
कर मूख फो भराता यतलाना. - ० 1 
०» पूर्वपक्ष फी श्चति्ो से चथावाद- प न -** 
१, किसी मृख रोगी फो श्रष्डे वैद्यके पास सानाव उनको | 
मोटन भोग बतलाना. न भः % 
+» यल प्रामौविका के सिये वैष्णव्रादिकों का उपदेश भ 
११ कष्ियुग में गुग्रों फो मूती चेलो के लिये मन्त्र देना 9 
" चिव षो शठिवा से गुरु शिष्य का निरूपण ०० १२ 


वद्‌ मगवान्‌ छो युद्धियों से निगुण का निरूपण ००७ | | 
| 
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आनन्दाद्तवर्षिणी का सूष्वीपन्न । र 
्रध्याय चिपय पृष्ठ 
१ शारीरक भाष्य मं श्रस्थृलारुन्धती न्याय. भ्य १६ 
„ पमरुम्धती बोधन मं दान्त... इ -- त 
9 सूक्ति के सुर्य भन्तरंग साधन. त 4 २० 
+ ्याप्तवाक्य भमाण. द श र २ 
> र्थापत्ति प्रमाण. ~ -- ~ 39 
+ सद्वादी व कमेबादियां को उत्तर देना. „“* भ 1 
+, अदु उपासना मे बहुदूषण. ,^ ००० २१ 
) ्रारमन्तता को तरना. =. वः 2 98 
.9+ धनपुत्रादिको से मुप्रि का नहीं ष्टोना ° ००० 1 
++ कम से तमोगुण का नाश ,.* ४ न ४६ 
+, तमोगुण के कायं, ॐ 9 ८ ष 
3 व्तादिर्ो से इन्वियो का दमन. न व 
) दानादिर्को से पदार्थो मं रनासङ्कि लः 1 न 
१, त्ीथोदिक्ां से घरवा मं प्रभति व सन्तसमागम, ** ५ 
+ सत्संग से चित्त फा उपराम, 9 ~ २२ 
9} ्न्तःकरख षी संशद्धि. ७७७ ०० ७०९ १ 
„+ उपासना से रजोगुण ऋ धिनारन. > ध 3 
>» रजोगुण के काय, शवः ०९० १ ॐ 
,, स्वगण॒ के दाय, र 2; 55 9 
, तीना गणा का मायेक्‌ कथन. 9) ०४ ॐ 
, माया के मिथ्या ष्टोने पं तीनो गुणो फा भिय्यात्व, ००" 38 
१ शरसंग सथिद्धानन्द्‌ निमुकक होने को जान कष्टना, नः ~- 
; चेदं के परम सिद्धान्त से क्वान के चिना सुङ्गि का नदी हेना. 7 





इति प्रथमाध्यायः । ` 


पथ द्वितीयाध्यायः 


द ध्यारोप अपवादुन्याय से पुनमुक्रि फा निरूपण. ०० २३ 
9 रज्जु सपं का द्टान्त. {६ 2 3> 
„, समहावाश्यारथं ज्ञान से तीनो तापा व पांचा क्लेशा का चिनारा, ^ 
+ बाक्याय ज्ञान में पदाय जान ०७९ ८ ~ 
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वि 


, ` आ्आनन्दाष्तयषिणी का सूचीपन्न 





॥ 
॥ 
श्रध्याय चिपय पृष्ट । 
न तखमसि मष्टाचाक्य मे तीन पद का कथन. ०० २३ | 
, त्स्पदाथं का लक्षण. -- ६ धः ग 
„> ब्रह्म के तरस्थ व स्वरूपस्थ का सच्चणर ०० 1 » ¦ 
„ वाच्यव लक्ष्य सेद से तस्पदकेदो अर्थो का कटना. .:. २४ | 
,, सायोपदित शद्ध चैतन्य डो जगत्‌ का कारण कहना, ,.- > | 
“ मायोपदित चैतन्य तसदु दा वाच्याय. ,.. ४8 ५ 
+ मायायुष्ठ चैतन्य तस्पद्‌ दा लद्याश्च. ~" श ० । 
39 शङ्कि म रजतश्नान्ति. -[- ७०० ~; 1 3 | 
„ लाक र्न के समीप स्फटिरू को सक्गेद्‌ टी रना. ~ २१ । 
„ ब्रह्म के भरषंग, शड्‌ व चेतन्य होने पर सायाका निरूपण ० | 
>, चैतन्य पदार्था मे विच्धेप्णो षा प्रतिपादन. - २५ ॑ 
„, श्मज्ञानादि ले स्थूल पयंन्तां की छदृता, --" ~ * । 
» गुखो की खाम्यावस्था को भकृति च मृलाच्ठान. ६ 9१ 
„> कषान चे श्रज्ञान का माव... ०७ ध # 
„ भ्यायादिको केः पने से तृलान्तान षा विनाश. ८ #> ¦ 
. „, बद्विद्या से मूलाक्तान का नाश. भ्य १. २९ | 
,› विया घ प्यवहारादि से भरक्लान का धमाव. ~ * | 
+, ञान, माया, यद पण, जव, शख प्रदा का अनादित्व. ० । 
+> द््टान्त के पदार्था की व्यवस्था. 1 न य 
„ दन्त पदाथा मं शद्धः चद का ्नाद्विरव. भ ५ 
„ माया ब विचा मेद से थक्तान शो द्विधा होना- य % | 
„ क्ानशक्धि, क्रियाशक्ति, सायरणशद्गि मौर विष्पशक्गि. 
ब्म निरूपण, , - तः २७ 
„, मायोपदित यैतम्य फो ईेरवर ना तरद्‌ का वाच्यार्थ. % 
„> ्रयि्योपदित ओव खो प्राद्र कना. ध = 39 “ 
„, मायोपष्टित शश्वरको मायाके वशम न ष्टोनें से खवन्त 
प्रादि ष्ना ,, 3 - % 4 
+ श्यिदया के वशम पने ते भ्रयिचोपष्ठित आव द्म । 
नानात्व होना. ,.. ् कः ४ न 
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# 


्मानन्दाश्रतववचिंणी का सूव्वीपन्न । धर 





प्रध्याय विषय युष 
२ चिम्ब वं प्रतिधिस्ब दा मेद. .. न क २७ 
„ प्मन्तःकरण की उपाधि से नेर ग्रमातो छी दपना. ,.. दयं 
,, श्मन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कना. ् 2 
, बनयत्‌ प्रज्ञान के समुदाय को समष्टि कना. -- ; 
„ लृरयत्‌ एक अल्ञान मो व्यष्टि कहना. ^" 1 द 
„ ेतन्य, भरज्ञान, समष्टि से उपदित को दश्वर ४६ न 
„, येत्य व्यष्टि प्रज्ञान से उपदित को जीव. २१ त 
,; कारण उपाधिवाल्ला इश्वर. ,.* त उ ~ 
„„ कार्यं उपाधिवाल्ा जीव „." यु कः च) 
„> इानशक्गि से उपहित जगत का निमित्त रारण. 0 न 
„> विक्षेपशक्ति चे उपदित उपादान रारण. °“. ~ 38 
9 मकौ का द्टान्त. न {~ ~ 
, जगस्कती परमेश्वर का प्मभिन्ननिमित्तोपाद्‌ान. न 8 
+» कुलाल का द्टन्त, ` र ध 9 
,, ईश्वर को भ्राप्दी उपादानय भाप ही निमित्त कारण, 2 
,, जगन्मोहन के खये निरीरशवरवादी पूव मीमांसादि छा तकं २8 
„ परमेश्वर की रचना म तक का पनवस्रर..,. ४० न 
„, दैर्वर का जगस्कत्‌ त्व, -" = _ ^ ध 
„> जगत्‌ म कारण, सूम व स्थुल्ल मेदस प्रप्ता का नस्पण ध 
,, सायोपदित चैतन्य दरवर से महत्तसव = *^* $ न 
„, महत्त्व से अकार ( एकोऽ बहुः स्याम्‌ ) ध 3 
„, महत्तखादवि समस्त पदाथा की जडता दश्वर को यैतन्यता 3१ 
+» १७ ल्िगवाल्ते सृक्म शरीर का उखादुन, “^ ४. ३० 
„ मारड्क्यादि भरमाणो से पूर्वो अथीं का चक्र. तः व] 
,; १९८1 १८। १७ क्लिंगवालञे सुक्ष्म शरीर खा निरूपण. °.“ ३१ 
39 पन्चल्नेन्द्रिय. ०2 ०० ००० 93 
, पर्चक्मन्न्िय. = न १ > ५ 
+ पञ्चप्राण, °" व = य; ५ 

जादा्ादि के सत्वगुण के परं से कानेन्दिय का होना. ३२ 


प्राद्धाशादि के मिले सस्वगुण के भर॑ शणते भन्तःढरणएचतुष्टय का होना, ३३ 
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दै स्आनन्दाखतव्षिंणी का सूचीपच्र । 


| 
। 
~ | 
प्ष्याय विपय गृ | 
२ भ्ाकाशादिके रजोगुणके ंशसे कर्मेन्वियो का होना ३३ | 
+ प्माकाशादि के मिज्ञे रजोगुण के धश से इत्तिमेद से पञ्च । 
प्राणो का होना. ध न व 9 
, तथा उपध्राणो का वणन. ,.* ५ -ः | 
,, ्मप्रमयादि पांच कोशा का निरूपण „° „+ | 
3 कतौ स्रादिपद्कारा का प्रतिपादन, °, त 9 ¦ 
+ प्रिय, प्नानन्द य प्रमोद का कष्टना, ध 4 १ | 
+ जाति, व्यक्ति, सामान्यादि का दृष्टान्त. -.“ र | 
» सूक्ष्म शरीरादिकों से पुयं्टक का कहना. „ चि | 
, सम्चित, गामि, भरब्धमेदर से तीन कर्मा षा वणन. + 
, प्रारन्धजनित अविद्यादि पन्च केशों का बेन. = „“* ~ | 
> ब्रह्मह्ान से समस्त कलेशा का विमोचन. °." नन्‌ ५ | 
3 सृ्ष्म शरीर की उरपत्ति क स्थूल का उत्पादन. ^ 9 | 
„„ ऋयाकाणादिकां के दायां का निरूपण -" ~ल मिः; । 
9 पूर्वोह्ठ भर्थो का क. ल - ई  । 
„ पञ्च भूतो के लक्षणा ऋ निरूपण. „ ५ क) 
„, स्याक्षि, प्रतिव्या्ति व भ्रपंभव फा निरूपण, ००० ३६ ` 
>, श्माकाशादिक्ा मे शब्दादि गणो का कना. अ » न 
„>; उपर व नीचे के चौदह लोकांका प्रतिपादन, „ न नि 
+ अरायुजादि भेदा से चार प्रकार के शरीरा का वणन. ,,* ३७ । 
, अन्वादि शरीरां से मानवीय खष्टि का वणन, „ १ 
9 मरण, मृच्ी को कष आग्रदादि अवस्थात्रय का निरूपण, ४ | 
† > शऋन्तःकरण के धर्म दिगादि देवताश्च समेत रथकरण . -.* 9." 
„, मध्यात, अधिभूत भ्रौर भधिदैव का निरूपण, = ~." ० 4 
„ शब्दादिः पञ्च बिएय बोलना रावि पन्चक्रिया च संकरपादि । 
चारो का निरूपण. - ध. व इन 
भ मधुरादि षड्रसा का निरूपण. न 1 ५ कक) 
१ अन्तःकरण कौ सप्वादि बरतिया फा वणन. (त ५० ` 
» अभिमानादि की वृत्तिर्या का निरूपण. „*" ९५, 9 
१ शोत्रादि एन्दियो छे देवतादिकं का चर ०० । १९ ११ 
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व इ क शा त 


आनन्दासतव्षिणी का सून्यीपच्च । 


प्रध्याय दविपय 


#: 


जाग्रदादि अवस्थार्भ्रो मं चिश्वादिक्छा का निरूपण. ,,* 
विराट्नादि की उपासना से चिराटन्नादिका दोना. .* 
अणवादि उपासना को लेकर पापाणादि मूत्तिं पयंन्त 


उपासना्भ्रो का निरूपण. ०० म -- 

मेद्‌ उपासना व प्रभेद उपासना का स्वरूप. क 

मणिप्रभा से लेकर नेक द्टान्तो का वण न. ५६ 

बरह्म का तटस्थ लक्षण कहकर पवाद को कहना, 

शक्ति मे रजत का अभाव, ..* ध. 9 

ग्र से व्यतिरेक सारे प्रपञ्च का रभाव निश्चय करना, 
 पन्वय ब्यतिरेक से ब्र्ममान्र का निश्चय, --- 

तीनो रव्या मे अन्वय व य्यतिरेक फा जान. 

युक्तया चे अगदूवाधन फा कम व मेलन ०. 

सखगतृष्णा खा निख्पण ० 1 


मष्टाचास्य के वण से भरपरोच् हान का हना ५ 
प्रध्यारोप, पपयाद्‌ ते ^तरवमसिः पदार्थो का निरूपण. 
माया से ले प्रपञ्चजद, चैतन्य व अनुपदित चैतन्य का 


तप्त लो्पिरडवत्‌ टोना दस्पद्‌ का वाच्यार्थ, ६ 
खर येतन्य से तस्पद्‌ का लक्ष्याथ. ,., ४ 
त्वंपद्‌ खा वाच्यार्थं लक्ष्याय, नः ध 


अहद्‌ जहरलक्षणा से त्वमति महावाक्य का योधन. ,,- 
सामाना यिशर ण्य, विशेषण विशेपष्यभाव क्ष्य लक्षणमाच 
फा निरूपण. „०, £ ० - 
म्टावाश्यार्थं को युद्धि मेँ न वैरे तथा बिरुढधः प्रतीत होने 
पं लक्षणा; शद्ध व व्य्चनादि से निश्चय करना,  .* 
जहरलक्षणा, यजदरदक्षणा तथा व्यञ्जना का सोदाहरणं 


निरूपण ६3 र १» 
तत्‌, स्वपदं से शद चेतन्य का थिकरण द 
तत्‌ , स्वपदं का सामानाधिकरण्य. भ) ध 


तत्‌, व्वंपदो षाया लं, सत्‌ पदो ख विशेषण चिराव्यभाव. 
तत्‌ , प्थंपद का ल्य लदणभाव सम्बन्ध, 


॥ > 
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॥ ल ग 
८: आनन्दाख्तवाषणी का सुचोपच्र । 
अष्याय विषय 
.२ तत्‌, रवंपदों ख वाच्यार्थं व्यागकर लक्ष्यां का अरहण. 

„, त्वमसि महावाक्याय का रखरणडाथं निश्चय. च 
„ मदावाश्यार्थो' के धवशणादिक्छा से परमानन्द प्राक्षि. ,.* 
` इति द्वितीयाध्यायः । 
अथ तृतीयाध्यायः। 
३ कमंकाण्डी व उपासनावालो के लिये धेकुण्टादि परासि दवारा 
सालोक्यादि मुर्छिया का निरूपण. ` - ०* -- 
+> समक्रियं. के नित्य होनें पर साक्षास्मुक्कि फा प्रतिषेध, ,.= 
>> जोवन्मुक्धि व विदेह मुश़्िसेमुक्षिकेदो मेद. ल) 
>> श्रेष्टादि भेद से जीबन्मुक्रि के तीनमेद्‌ . ... इ 
{, ञान क्री स्षभूमिका््ा च्छ्म निरूपण. ७७० ७९४ 
>» वेदान्त शाख मं पू्पच के तां का खण्डन. <. 
>> शंङायं कर उत्तरो ते समाधान करना, =: (८ 
> येद व शाखां के तादर्याशय को नही सममकर शाखां के 

ष एकदेश को सुनकर मृखा छा वाद्‌, ` .„. 

>> सद सुख चाहनेवाला फो निरसंग रहना, 7 
+ देतु, स्वरूप, कार्यं ब.प्रबधि से उपरति का लिङूपय्य- ,,= 
+> मुक्धि की चाहनावालं मं त्तारतस्यता से धैराग्यादि हेतुं 
का रष्टना, ,,, ५ ४ ध 

„> इानी तथा भरत्तानी का निरूपण. £ त 
+, सत्ययुगादिश्ना मे थस्थ्यादि म भाणो का रहना. 
„ श्राचा्यंवानू पुरुप कों ब्रह्म का ज्ञान होना. १ 
„, संशय व्रिपयेयरदित गुर वेदान्तमे बिश्वस्तजनकी मुक्किद्योना 

इति वृतोयाध्यायः। 

५ ९ ॥ 

अथ चतुधाध्यायः। 

४ ` किसी पाप के प्रतिवन्धसे भपरोक्ष क्ञानके न ष्टोने पर 
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जन को रिरि साधन करना, ,. ०० 
पूर्वाह्न चार साधना का मुख्यसार, > 
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सआआनन्दाश्तवपिंणी का सूचीपच्न। 


प्मष्याय विषय 


|; 
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प्मन्तरंग, बहिरंग मेदस छःनके २ साधनो का कना, 
स्नान य सन्ध्यावन्दनादि बदिरेग साधन्‌. भ 
कर्मकाण्ड व उपासना।कार्ड फो ज्त।न का साधन्‌ कषटना. 


मने मान खो नष्टं करना अन्तरग साधन. च 
भ्रमानिस्व, अद्‌ भिस्व प्रादि या निसर्पण. ध 
धमं के विपय में एक दतिहास का फहना. {८ 
देह खा निप्र स्नानादि विना यैडे भ्रवणादि रना, 
शब्दुषदि विषयो से विराग करना, 4 ल 
अहंकार से रहित होकर जन्म मरणादि का अनुसंधान करना. 
अरोगी शरीर के रहने तक पुरुपाथं करना, -- 
पुव्रादिद्धा में ्रनास्ि छर प्रीति ॐ रयागना. 2 
इष्टानि कौ प्राति मं समचित्त रहना. ,,, ९ 


पर्टव्रफ्रजी दा उपदेश, ,, १ ् 
परमेश्वर के विप्य म भद्गिङृर स्वार्मा दि होना. ,.. 
निर्भय देश मं बना. ,.. + मनु 
खीघ्यादिद्धामें नदी रष्टरना. त 
भ्यास, शकूर व वरिष्टका निश्चय, ,., ~ 
दैवी संपदा के चव्योस साधनों डा निरूपण, | 

सास्मा के विषय पृमा का प्रभिमान नक्ष करना, 


दैवी संपद्ावाले पुरुप छा निरचय मुद्र एोना. लः 
भाकुरो संपदा के गुणो छाः निरूपण, ,.* ००० 
भरनोत्तरा ते ज्ञानी के लक्षणां का निरूपण. ०० 


सारे प्रारम्भ के स्यागनेवाजते ज्ञानी षो स्थितप्रक्तःगुणातोत कहना. 


मारच्ध से सप्वादि गुणोके कार्यां को प्रदरत्ति होने पर 
पाद्व को नही करना, ,.. ००२ र 


हई वस्तु छी प्दृत्ति नदं एने पर खादक डा दशान्त ,.. 
विपयाकार्‌ ्रर्तःकरण दी बृत्ति द्धा सुगा एामे पर भपने 
स्वस्प को प्रतीति, ३२ ~प 
छान द्वारा निरतिशयानन्द ढौ प्रा्ति. „^ 
इति चतुधा ऽध्यायः । 
. 
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१०  स्ानन्ठासूतवर्षिणी का सूचीपञ्र । 
अध्याय विपय 
अथ पच्चमाध्यायः। 
₹ रजोगुण; तमोगुण के सवर्प होने पर सत्वगुण के बढ़ाने से 


ॐ 





स्तानद्वारा निजरूप पाक्षि ,,. ध 9० 
तीनो गुणो के लक्ष्या दा पुननिंरूपण ,.* ५ 
देष मे सस्वादि गुणा के वदने पर उनका स्वरूप ह 


सर्वादि गुणो के प्राचिभाव होनें पर फला का निरूपण 

प्मन्तङाल मे सरयादि गुणौ को भदृत्ति ्टोने पर स्वर्गा- 
दिका म जाना .., र - 1 
देवपूजन; यत्त व द्ान'दि करने पर सच्तरादि की परीदा ,.. 
ब्रदाभ्नादि दवताध्चो के पूजनेवालां को सघ्वगाणी र 


यक्षादि के पृजनेवाला णो रजोगुणी ,, ००७ 
भूत, प्रेतादि के पूजनेवाला को तमोगुणी यः 
सर्वादि गुणवाल्ला का भोजनादि 1 -- 
स्वादि गृर्णोवाज्ञे यज्ञो का निरूपण  ,,. ००० 


सष्याद्धि गुखोवाले तप्र निरूपण ,, 
मेथुन के भ्ाठ गां फो त्याग वच्य द कथन 
वाखण्यादिष्ठा से तीनतपोंकावर्णन .= ` 
सर्वादि राणा से तीन तापो फा निरूपण ,.. ¬ 
स्वादि गुणो से तीन दानो फा निरूपण ... 
स्वादि गणो से तोन कमो का कथन ,, ० 
सश्वादि गणो से फत्ता दा निरूपण -. 
स्यादि गुणा दा सुख  ... त 
गीतादि भवण ते पूर्वोत्र कमादिकां का निरचय ~ 
भिप्ठके द्रनैते रजवतमङी सदृती हो उकस्षद्या निपेध 
जिक्षके करने ते सतोगुण ढी. चद़ती हो उसद् विधान ... 
प्रातःकाच स्नानादिष्ठा से रजस्तम का विनाश्य या भ्रविनाश् 
चेदवि्टिव कमा क फरने ते सुखादिर्छो डा मागः 
सत्गुणख के वदान से स्वरगादिकं ढी प्राक्षि ०० 
सप्वगुय क बदृने से ज्ञान द्वारा मुद्र ष्ोना ०० 
इति पस्चमाध्यायः। 
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य यो कोनो कक च तोः 





अानन्दाद्धतव्षिंणी का सचीप । ११ 
ध्याय विपय पृष्ठ 


अथ पछाध्यायः। 
६ ज्ञान सरे समुचय नहीं कर पडले साधनावरथा मे समापासना 


काकरना  ,,, ल ध्‌ -- ७८ 
+» बीतामाप्यादि मे संरराचायं डो समस्त समुच्यां का 

खरडन करना ,,. ण ्ः 
+; भिना ज्ञान व कम के उपास्नासे सुषि का नीं होना... ~ 
¬+ रामगीतामें रामजी फो लक्ष्मण से षवे अरथा ढहना ४ 
3 केवल्ञ तान से मुक्रिसाधन मं दृष्टान्त ,.* न ० 
>» कमम मेद्‌ उपासना का अन्तर्भाव ° न 9? 
> श्मपना को कता, भोका मानद्धर दे्ादि मे श्रहयुद्धि षे 

मेला ष्टो रहना ॐ ५ - ८१ 
„ षान से भ्रज्ञान को नष्ट फर श्रात्मा ष्टो निम॑ल.करना ... ~ 
„ ज्ञान रूप ध्रास्मामं भ्रसानदा र्ना इक्न चिषये ण्डा 

कर उत्तरा से समाधान दैना ५ 5 
„ सस्यादि गणो की नाना उपाधित्ते प्ररमा मं यास्यादिषी 

षदपना ७०७ ००७ ००० ००७ ए 
++ विना विवेक मुखी को व्यापारीवत्‌ प्रारमा री प्रतीति .. ८३ 
„ देहादिना ङी जदृता ख्ह श्रात्मा को सेतन्य छदना ,., 5 
„, सत्‌, चित्‌ व भ्रानन्दु हन तीनो का श्रथ ध ॐ 
„ जाग्रत्‌ ्रवस्था म ्रास्मप्रदाश के चिना कुद नदी भतीत 

दोना + द (क स४ 
> स्वम व सुपुति में केवर भारमाकाष्टी प्रद्ाश - ० न 
> उपनिषद्‌ मे या्ञवरक्य व भत्रेयी के संवाद्‌ फा निरूपण ॐ 
» ्रास्मा कौ निर्विकारता व बुद्धि की जदृता मे शंका छर 

उत्तरो चे समाधान करना ,„. ध क 9? 
„+ जीवय मद्य म-कुद्धेक भेद ने पर बदरी भयकाष्टौना... स्र 
,; जीवव ब्रद्यमें मेद होने पर पृणश््रह्य की पसिद्धता ,,. ` =+ 
„„ रामचन्द्रादि मृत्तिया को मायामय दोना ् >; 
„„ पद्मपुराणादि मं लक्मीनारायण इ सवाद्‌ द नः 


-3> धचिदानन्दर प्णव्रदय छो मुरां क एकदेशो कषटना = ,,* 
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१२ आानन्दाख्तवपिंणी का सूचीपन्र। 
प्याय विपथ 
६ चक्रवर्ती राजा को एकदेशी कहना परनर्थं ००७ 





39 


चेदान्त मे चिचारवाना के लिये परमास्मा की स्तुति .., 
दलियुग मं ज्ञान के न होने पर व्यासादिछा को भक्त्यादि 
की प्रराघा च्छरना ~ 

राधे शलोक सेव्रटाको सस्य व जगत्‌ को मिथ्या ककर 
जीच दो ब्रह्म कना 8 

इसी चन को मुक्धि होने म कारण कहना 


दति पष्टाध्यायः । 


अथ सपतमाध्यायः। 

्रीशकराचाय्यं को हरतामल्लकाचा्यं चे प्रशन छर य उनग्डो 
उत्तर देना  ,., 
उसो अथ को टृष्टान्त व गुद्धियां से संक्षेप कष्टना 
सधिद्नन्द्‌ रूप मे शमाय कर उत्तर देना 
कूटस्य ओव के लक्षणां का निरूपण 
अभ्राकाशादिमं चार टष्टान्तों का ढष्टना 

शद्ध चतन्यादि पट्‌ भकारं का निरूपण ` ,.. 

दधिः मे चेतन्यता खे चिदःमाष के ने पर किवी वस्तु 

का नषध अलग होना -- भ 

भरमा को कहकर ध्याता ध्यानादि चिपुरि्यो का वर्टन 
श्ञानरूप चात्मा को नटीं जानने पर शंकायं कर उत्तरो चे 
समाधान  ., ध ध 

एकः पदाथ का अनुभव कर दूसरे मे जगना :ॐ 
इण्डिया के विना भन्तःकरणविरिष्ट चैतन्य के युर होने 
पर द्धिसी च्या मे नदीं लगना क ६+ 
मन की गत्ति के चंचल टोने परमन षो मनोराज्य करना 
मूर्खा का कहना =. ००० - प 
युद्धिमान्‌ को जगत्‌ के सपादो मं नही चिन्तना करना 
काटा क गजान पर उसके निकालने का उपाय करना 
श्रविदया की उपाधि चे पुरुप को भाप टी या दधा हा मानना 


नि 


५ 9 
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[क 7 2 


जो कोको को का 


आानन्दाश्तवर्षिणी का सूचीपच्र । १३ 


श्रध्याय विपय पृष्ठ 
७ दान मे तोता पकड़ने के चये चुगा डालने का ट्टान्त ६३ 
+ कुटस्य चैतन्य को सपने चिदाभास से ्रध्याखके द्वारा 
न्धनवत्‌ हो रहना त 9 ४ ३४ 
„ ्मविद्याकी उपाधिसे श्रात्माको कतृ त्व भोक्तृत्व की 
प्रतीति होना ,,, 1 १ ~ - 
,, महावाक्यों से जीव व्रह्म ङो एकता का सदैव चिन्तन करना = 
,, श्राध्यात्मिकादि त्रय तापो का पुनर्निरूपण ८ 3 
,, संसार बन्धन से इटने के लिये शिप्य गुर का सवाद्‌ „~. ६९ 
„ चावयार्थ-ज्ञान में पदारथ-ज्ञान के कारण होने पर त्वं पदा 
के प्रथं कासुनाना = क य 1: 
„> अश्नोत्तरां से प्रात्मा निरूपण करना ° ॐ ४; 
+ पद्विक्रार च देहादिका के लक्षी स्वेपद का वादयां ६६ 
„; तत्पद्‌ कम बारया्थं व तरं पदों का क्ष्याथं त 5७ 
„ जब तक ( अहं ब्रह्मास्मि ) महावाक्य का प्रथं द्द न हो 
जावे तव तढ वण मननादि फरना _ =. - - 
„ चेद्‌ के तीन प्रस्थानां फा निरूपण ५२८ 92 श्य 
„, . चान्तो से श्रवणादिरका के लक्षणो का प्रतिपादन . „= - 9 
„> मदावावया्थ ज्ञानको सूक्ति का कारण कना . = 3 


इति सप्तमोऽध्यायः । 
अथधाटमाऽध्यायः। १ 


= बारीर व इन्द्रियादिक्रां को नाशवान्‌ जानकर नित्य विचार < 
` करना द 3 -- ६८ 
$ शंकरी के कथनानुसार निरन्तर भभ्यासर करना नः ३३ 
+ एकान्त म येठकर योगशाख प्रणीत भोजन का भम्यास..* प 
> ध्यान व योशादिकोां को मुख्य सममकर सदैव ध्यानादि 

को करते रहना ` ७ ००४ ००० 93 


„ पहले मूलाज्ञान के नाश ोने प्र पीठे देदादिकां का विनाश १०० 
+, श्मादमा के प्रावि्भाव होनेपर दणाश्रमादिष्छाकी जांतिफानाश 
„„ दारण से कायं को नहो लग समस प्रह्यको ध्याते २ ब्रह्म 
~ . का होल्नाना ,.. र ~ 9 + 
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१४ शानन्दाखतवषिंणी का सूचीपन्न। 
द्मष्याय चिपय 
त 
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शरधिया के नाश ्टोनें पर निर्विशेष ब्रह्मम लय होना ०० 
ष्य सुख के समान चक्रवर्ती प्रादि के सुखो का नटीं होना 
श्रारमा को देख परमेरवर के देखने मं निचा 
जिसकी भाभा से चन्द्र सृयादिका को प्रद्टाशाना -् 

अन्तःकरण के मेले होने पर गार्वादिक्ा मे धदधा का प्रभाव 
गुर कृपा के विना त्रिकाल में ज्ञान का नहीं होना ,.. 

भरन्तःकरण की शद्धि म ोहृष्ण खो भजन से लानोपदेश रना 


इानाभिलापी जनको निप्डाम कमं करने की मुख्यता ,., ` 


द भन्तःकरणवाले को समाधि साधन की मुख्यता ,., 
श॒द्धान्तःकरणवाले की परीक्षा मे प्रश्नोत्तरो से समाधान 
यैराग्यादिकर से सम्प्र होर विचार फरना ` वः 
न्याय, मीमांसा च मारावतादि पुराणो को सम सुख्य 
भयोजन ऋ दिचारना ध प 
शारीरक माप्य मं प्रविर्द पदाथौं क निश्चय 4 
पुराण च वेदरान्तादिक़ भणीत मुक्ति के साधनों फा निरूपण 
वेदान्त, पृं मीमांसा, सादय, पुराण व चार्वाक तथा न्याय- 
शाच् प्रणीत सक्गि-साधनो का धर्णन ... - 
भनेक मर्ते ब्रदलोकः व गोलोष्मादधि फो प्रासिष्धो सुद्धिकदना 
शारीरक भाप्यमें सुक्क के थं का निरचय करना 
वेद्‌ान्तवालो के कथन ऋ अनुभव मँ प्राना 
समस्त लोकां ढो कह स्वगं व नरक का वर्णन र 
गीता के कथनानुसार सध्वरुणवालोको उपरके लोककोजाना 
अगत्‌ ऋ मृलारण प्रज्ञान काना .,, 

वशिष्ट को रामजी से भरनेक रह्मा को कहना ६ 
सी मुनि को परमेश्वर से माया देखने का वर मांग. धीवर 
की पुत्री होना = ~ 
विवाह होने पर पुत्रादिकं से सम्पन्न उस लदृकी कम गङ्गा 
नाने से फिर मुनि होजाना ् 
पूवं पति के पृने पर मुनि छो सारा वृतान्त इकर माया 
घे टना १६ 


१०३ 


१०९ 
१०६ 


१०६ 
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र 8० क क ० "यीं 


द्मानन्दाख्रतवर्षिणी का सु्चीपनच्न । १५ 


प्रध्याय विपय पृष्ठ 

ख एक पद्रार्थं मे नेक भ्रवस्थाघ्ना का वीतना स ११० 
„»` विचार से वेदान्त मत की सत्यता अन्य मर्तो की असत्यता ~~ 
„ चेदान्त शाख को स्यागकर न्य अनात्म शाखाम्‌ बया 

साथा मारना ८ ~~ -: ध १११ 
„„ ष्दोद्ह विद्यानां के नामों का निरपण, ..* = 99 
3; दारं पुराण श्रदारह उपपुराण व असटारह रतिया का 

निङूपण १३ ३३६ ~ प्य -- 
,, निष्मपंच परह्य मं रान्ति से संसार की नाना कल्पना, °. ११२ 
,, सृष्टिके समय देश्वर कौ चाहना से परमाणु को 
 द्वणकादि होकर पृथ्वी भादि ष्टोना, *. 3 ११३ 
„ जगत्‌ सन पथिय्यादि सत्य पदां व चौचीस गुणो का निरूपण 99 
) जीवव ईश्वर को भ्यापक कहना, . ~ ]- 
„ पृथिव्यादि चार द्व्या को परमाण्रूप से निस्य कहना. 9 
„, श्माङाशादि पांच वर्यो को सदैव रहना. स - 
,; शद्‌ ब्रा चे केकर चार्वाक पर्ंन्त श्र्टादश मतो -को कहकर 

प्रन मता पने कहना. ० -- + ११४ 
> कक्तियुण मे वयं, अाश्रन व ्नुलोमजादि खा निरूपण... 9; 
; जिनका वेद्‌ व रमृत्तियो भं पता न लगे उनको मनुष्य- 

रचित समना. त ~ तः न 
,, धेदिक उपासनावाल्ला फो भरन्त्याम्याद्विका को दरवर कष्टना. ॐ 
> पुराणवालो को रिव, विष्णु, शकि मादिका को इश्वर कना, + 
9 विष्णु, शिवादि, रामङृष्णादि, राधाबरलभादिं नानामता 

का निरूपण. ,,. ०७ ल 


% नानामर्तो मे युद्धिमान्‌ू फो सत्य मत को विचारना, ..= ११९ 
% तशवं पद के लदयार्थं सधिदानन्द्‌ को ष्टो परमेरयर होना. 
3 इसी ज्ञानको मुक्किष्टोने मे कारण कहना. 
दत्य्टमाध्यायः । 
अथ नचप्ाध्यायः। 
३ येदादिके साय ताद्रम्यता से रहं युद्धि को अज्ञान टना. ११९ 
> श्रार्सा के.णद्ध, परिषणं सादि विशेषणो का निरूपण, ,,, 
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१६ द्मानन्दाख्तदपिंणी का सूचीपच्च । 
छ्मष्याय विपय 
३ प्मा्माव देही एकता में बड़ प्रज्ञान को कहना. ,.. 


* 3३ 
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प्रासुरी सम्पदावालो के वगुणो का निरूपण. न 
श्रीभगवान्‌ ष्टो भ्रजनसे पाप कारणो को कना,  ,.. 
देदादिन्छ से परे भाव्मा द्धा भाश्रयल्ते कामरप धेरीका 
मारना - न 
एषे ही सिसी गुरुको शिष्य से उपदेश देना 
स्वगादवि पदाथा को भोगनें के लिये चिदेद मुष्क को नहो लेना 
भतिदन अपने कविय पृणय के होने पं क्षय दोप कहना. , . 
भीभगवान्‌ खो खी भ्रादि भोगो को दुःखो का कारण कहना. 
काले कम्बल पर ्रन्यरंग का नहीं चदृना 
तानी के भाच्रण फो कुदेङ न्यथा प्रतीति ने पे मूख 
को बकना - 
त्तानी छे लक्षणा फो मूख फो नदह जानना {५ 
दोपरशटि से कामनादिं को स्याग॒जोचन्मुक्रि का संपादन 
करना" ००० 553 ००७ 
भ्रीभगवानू को मनोराञ्य रने मे क्षति को कना, .., 
मनोराज्य को जीतकर ज्ञान द्वारा मुद्रि क दोजाना, 
इति नवमो ऽ्यायः । 


अच दशशमाध्यायः | 
जीवन्मुक्ति के लिये पन्य साधर्नोके करने से कामादि 
ष्ठो गीतना., ,,, त ८ 
जीबन्मुद्गि के ्ानरक्षादि पांच प्रयोजनों का वर्सन. 
शिच्य, भग्र घ तटस्थ इन तान प्रकारो का निरूपण. 
सन्मार्ग, सन्मार्ग मेद्‌ से तरस्थ के २ प्रकार, - 
ससार क स्यवषार मं धनादि संचय से प्रनेक दुःख दोना. 
प्रारमा म लगाये दित्तवालो खो भ्रनन्त सुख 
आबन्मुद्गिः के किये अरशागयोर्गो का वर्णन 


पातन्जल् शाख मे निश्चित श्र्टंगयोगों के प्रथा का 
निश्चय करना 


१२१ 








न ७ 


्ानन्दाद्तवर्षिणी का सूव्चीपन्न । १७ 
प्रध्याय चिपय प्रष्ठ 
० सचिकठप व नि्चिषल्प मेदसे समाधिकेदौ प्रकारा का 

निरूपण. 1 ० 1: व १२४ 


, समाधि करने के समय लयादि चार विध्न का होना, ,.. 
,„ कपाय तथा रसास्वाद का निरूपण, तः 39 
,„ चित्त विनाश के लिये वशिष्ट को ज्ञानादि दो मागांका कना. 
,» चिित्तद्त्ति निरोध करने को चार प्रकारो का निरूपण. ,., 39 
,, श्रन्तःदरण के निरोध होने से पराशान्ति ङी प्राति. १२९६ 
„ शास्रपिदित शयनादि करने पर योगसिद्धि चा होना. 
+ निश्चय कर योगादविष्छा मे प्रचश्य ्रभ्वास रखना, ,., 9 
9 श्भ्यास करते जोगी खो वद्यतच्व की प्रास्ि. - १२७ 
9 भगवानूगी के कथनानुसार योगी छो सम दि रखना, .. 
$ योगको रसंभव मानते हुये प्रञंन णो कृष्णओी से कहना १२८ 
3 वशिघ्जीदधो राम से मनोनिग्रह् की कठिनता फष्टना. 
»» कृष्ण को ्रन्तःकरण की बत्तियों के सुक्ष्म होजने को 
मनोनिम्रह कहना ट 1: 


+ खमी ङा प्ननुएतन नहो करने पर स्वगादिरछा की अभ्रासि 


००७ १२६ 


१२३ 
१, पृचोभ्याप्तकाही योगश्न्टको विषयो से हटाकर ब्रह्मनिष्ठ 

करदैना, ,.. ५४ ग ~ १३० 
१, जन्मान्तर मं निप्पापी जन द्धो ब्रह्मानन्द मे पटुंचना. . व 
99 मुक्ति के भ्रन्य साधनों डा सुनाना, ... ८3 ५ 
कान्ता, कान्चन हन दोना प्रावता म तीना भवनो का धमना १३१ 
१ सव पदार्था डो द्रोपद्टि से दखद्धर भसंग रहना ल १३२ 
9३ 


शद्धा, मलिना, लोकवासना प्रादि का निरूपा 99 
„ ज्ञानी को सद्‌ा सन्तुष्ट रह मन को वशर मौन र्ना, . 


१३३ 
3 भगवान्‌ को श्रजेनसे आबन्मुक्कि के लक्षणा का कहना, ६ - 
3 ससार को मिध्या जान शरीर डो सणभगर समना, ,,, १३४ 
3» भगवता म मुक्रिचाही जनदो खरीसंगी छा संग स्यागना, १३९ 
एकान्त मब्रट प्राञ्चस्य का व्यागस्वरुप दा चिन्तन करना, 
५ सीन्तगी के संग स्यारने मं रष्टन्तों का निरुप, ध ६ 
„, परोक्षज्ञान चौर प्रपरोक्चजान का कीर्तन. ५ १ ८ 
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१८ श्नानन्दास्रततवर्षिणी का सचीपच्। 
्रध्याय विपय | 
१० परोक्षद्वानी के यि पापा चो परोक्षन्ञान को प्ररिनिवद्धस्म 
कर देना 5 
99 समस्त ससार को कूर कर प्रपरोक्ष ज्ञानीको जन्मसे हीन 
होकर परमानन्द को प्राक्च शेना, नः वन 
>+» गोपी वखापहारी विहारीजी का कीर्तन कर उनद्धो बारभ्बार 
नमस्कार करना व 


9 श्रानन्दगिरिजी को भ्ानन्दामृतवर्धिणी शो समाश्च कर संवत्सर 
मासादि फा निरूपण करना. 


एति द्शमाध्यायः । 


इत्यामन्दाद्धतवपिंणयाः सृचीपन्रं समासि पफाण । 


" = कतकदैकन्दै- == 
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पहला अध्याय 
अगलाचरण 


^ १) 
श्रोसच्विदन्दस्वङप जो इन्दिरश्वर ; इन्दीवर ( नीलकमल्‌ ) 
शौर श्रमण ( नीलम ) के तुरय रुदर, तथा रमा दवारा लाशिव 
` दरू दवय क आदि, मध्य भोर व म नि्वि्-परिसमासि च्नीर आस्तिकः 
। अआ ढी प्रदत्त फे दिए शिष्टाचयरानुमोदित पनीर इति-बोधित भारीर्वाद्‌, 
नमस्कार रौर वस्तु-निरदैश फे भेद से तीन व का भेगलाचरणं होता हे । 
| -मथ म नमस्कारादमक भगल्लाचरण ४ । क 
| धी „ शोमा भ्रीर माया को यते ई, इसलिए तीनां पदे! के 
। दारा रथ दोता हे फ खश्थिदानद्‌ ल्मी, शोभा थीर माया फे स्वामी ह 
। श्रथौव्‌ माया करके यु हं । सथिदरानेद्‌ म सत्‌, चित्‌ चीर भानंद्‌ ये सीन षद्‌ 
 ‰\ रय यद्‌ वि्यार करना चाषटिएु छि इन सीना पद के वेने का क्या कारण 
| ३। यदि पेषल “सत्‌, पद्‌ कष्टा जाता, तो न्मायगाखवाज्ञे आकाश फो भी 
“तव्‌ कते ₹, ओकि जद है, दसलिण ¶चित्‌' पद्‌ भी कटा गया 1 यह भी 
। दुः्लरूप किव ्ानंदरूप हे एसलिपु *प्रानंद्‌' पद्‌ भी का गया | 
। ` सत्ताभी प्यावदारिकी नौर परमाथी भेद से दो प्रकार क 1 प्यावहा- 
| त्की सचा देह भादि मे भौर पारमार्थिकी सचा सथिदानन्द मदः मं दै 1 त 
। देवल पारमार्थिकी सत्ता से श्रयोजन ६ । सी प्रकार चतम्यता भोर अनन्दा 
। भी ग्यावहारिकी भौर पारमार्थिकी मेद्‌ से दो प्रकार की फी ग्र ६। 


। 
॥ 
| 
| 


((-0. 1/(11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


[ता ` त त त त त पि का का त क = र क ~ र ष 1 १ ~ ~ ~ 





र्‌ थ्रानन्दामृतवर्पिंणी | | 


है पादेपंङन जिनके पेसे जो रामेश्वर; वदी अर्थात्‌ कैदी वन। 
छियाहे इन्द्रके शरभो के द ( समूह ) को भिन्हेनि रेषे 
जो सुरेश्वर; भानंद्‌ हे बीं जिनक्रा एेसे जो परेेश्वर; मेद-मुसु। 1 
कान दवारा आनेदित क्रिया ई लोको के छेद को भिन्धेनि पेते जो २ 
नेदनी फे नेदन; आत्मरूप दारा चिन्तवन करते ह भिनकरा पेसे। 
नो सनातन, सनत्कुमार, सनक श्रौर सनंदन एषे भक्तं के " 
कल्याण के किए चद्र-वेश मं है अवतार भिना देसे जो। ‡ 
शीप्णचनद्र भीवसुदेवजी के नंदन उनको मे भणाम करता है । | 
(२) 
हे भरमरबर ! भापकरे गुणो की महिमा का पार न जाननेवाहञे| ` 
मेर-जैसे असन्त की स्तुति के श्रयोग्य होने प क्या आरव है| ` 
क्योकि व्रह्मा आदि देवतां की वाणी भी भापङ्गी स्तुति करने| , 
म समये हे । अयोत्‌ पक महिमा पार है, इस कारण । ` 
उसका यथाथ वणेन होना बहुत ही कणन ई । रवा यह विचार । 
कर भ्रपनी पनी यद्धि के श्रनुसार स्तुति करनेवाले सव लोग । 
निर्दप दै, तो दे दीनातिदर ! इस +'्ानन्दायृतवपिं णी" प्रेय ॐ 


# .+ | 


रचने म मेरा मयत्न भी सववुद्धि-वेभय ॐ भ्नुसार स्तुति-विपयकर 
दोने के कारण सवा निदो दै। ___ _ 
6 १--इन्दीषर प्रौर इन्द्रमणि इन दोनों बिशेपणों के देने का योजन गं 
टं र भ्रीवसुदेव-नेदन श्रीकृष्णवनद्रजी पे पाद्पंकज, भो फे लिपु इन्दीवर 
के सदश फोप्रल तथ दुष्टो के लिए इन्धमणि के सदश फडिन ई । 
२-परभश्वर ॐ गुण निगुंण-षगुण भेद से दो प्रकारके । पहले 
(निगुण ) मं भी नल्‌ ( निपेष ) प्रौर प्रतिपादन दवारा दो भेदुट्ै। जवे | 
भज, श्र्क्र, धेत शरीर प्रमर प्रादि निपेध द्वारा परौर दूसरे सत्‌, चित्‌ रीर ` 
भलेन्द्‌ भ्रादि प्रतिपद दवारा कटे जाते हं । वृसरे सगुणव्रह्म राम, कृष्ण | 


यादि के गुण रयाम, शान्ताकार, करुणाकर शौर भद्रषर्सल । 


होते ई । | 
| 
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पटलता अध्याय । र 


(1 < 
हे भगवन्‌ ! भ्पकी महिमा मन नौर वाणी का प्य नद) 

| बधक वेद्‌ मी, अतदैव्थाटतति के दवारा. चकित होकर आपकी 

| महिमा का. बरन करते दं अयात्‌ आपकी मदिमा वाणी भोर 

। भन से परे है, सलिए बह तदूदररा नरी नानी जा सकती । इसके 

ञमतिरिक्क जो ^अतद्‌' भधोत्‌ रवि; इससे पदी मदिमा 
। व्या अथात्‌ प्रिच्धिन्न रै, इसलिए वेद भी उसे दरते-ढरते 
| भ्रकट करते ह रथात्‌ ॥यथायै वणेन हु या ना यह सदह 
| उन्दं भी रहता है । एसी भापकी मदमा! गुणा की सेख्या र 
| उसकी; अवधि का निरय कौन कर सृता ६ { एव भ्रापकी 
| महिमा का प्रत्यकष-दशेन क्षसे हो सकता. है 1 भरयोजन यह कि 
| न्धण खरूप प्रापे प्रमथे का ञान हीना बहुत ही किन हे । 
| परु अरवाचीन-पद जो पका सुरूप है, उसम सवक व 
। शौर मन का भ्वेश होता दै अथौत्‌ सगुण-रूप सब्र ° 
| निरण-खप सर्वथा दग्र ह । 

। (४) र 

। संसार प भातमहत्यरि को छोडकर तीन भकार के मलुष्य होते 
। है-- युक्त, पुपुष्ु ८ युक्ति दी इ्ावाले ) छ्नौर्‌ विपयी । पुक्-- 
| १- न तत्‌, श्रतत्‌-श्र्थात्‌ तदतिरिा प्रचिध्ा, दथा ग्यादृततिः, अपार ससित पिया, उमा व्यादि, अय्‌ 
। मायया पृथग्भृतं ्रदवेति भ्याचत्तिः, श्नतद्रयाबरत्तिः । पथात्‌ सव ख्यं 
। ह्य परविधया परिवु्रमिच तिष्टति, सा चव, तस्य व्यावृत्तिः । ( व्याडृत्तिः, 
| ब्रृतु चतेने वि + श्रा + वृत्‌ + क्षिन्‌ ) । थवा परतदो सयादृत्ति-पयुद्पसः, 
निवारणम्‌-प्रतद्रादृतिः 1 सशय रथं मूल मं “भयात्‌? दारा स्पष्ट करर एच 
। गयाह। र 

| २-- जिसके द्वारा जाना जावे उसे पद्‌ कहते ह 1 व्र वे दो षद्‌ ह--्रवर 
प्रथोत्‌ खगरुख प्रोर पट्‌ द्यौत्‌ निगुण 1 परवरन्पद्ष्ल पयायनवाचकः प्वाचीन 
| पद्‌ भीहे। 

| 
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कजा कका | 


ध आनन्दामृतवपिणी । 


शुक, सनक शादि ज्ञानी जन ई 1 वे निरन्तर आपे गुण-कीतन 
दारा ब्रह्मानन्द का श्रनुमब करते हए विचारे ह कि बह्मानन्द्‌- 
भाति ही परमेश्वर की कृपा है । दूसरे युक्ति की इच्डावाले है| . 
उन्दे संसार-खूप रोग की जित्ति फे लिए केवल्ल परमेश्यर ४। | 
गुणादुबाद ही परम थ्ोपधि भतीत होता है । तीसरे विषयी जन। 
है, उन्हे आपके टौ विहार भादि के चरित प्रम-मिय भतीत शते 
ई । इसलिए है भङ्ृवत्सल; भगवन्‌ ! परमानन्द्‌-जनक भोर , 
माधुयं-गुण-विरिष्ट बाणी के निमीण करनेवाले आपको, बृस्पातिजी। 
की वाणी भी भारचर्-ननक नदी हो सक्ती, एेसी दशा 
इमारी कौन गिनती । परंतु भँ आपे गुण-वणौन के पुणएय से 
अपनी वाणी को पथित्र करने के लिए श्नापकी स्तुति में टच 
जाश करता ह कि श्राप वाल-दट जानकर क्षमा-पदात। 

। 


मगलाचरण सम्राघ् । 


(0 = = ज कत ज कि त क 
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पहला यध्यय | ५ 


ए 


विद्रानों से पाथना । 


विदान्‌ सन्ना की सेवा में प्रार्थनाहै कि यदि कदी मेरी 
भाषा म शति स्एति भौर वेदान्त-शाच् से विरोध तथा पुनरक्र- 
दोप, भरकरण श्रौर सदमे की असंगति भरतीत दहो अथवा श्रथ 
स्थ न हो, तो इपापूवेक उसको ठीक करके मेरी ग्रल-चुक को 
क्षमा करं ओर शुद्ध थन्तःकरण से आशीर्वाद दे कि मेरा रचा 
इभा यह्‌ ब्रह्मविद्या -निरूपक (आनन्दागृतवर्पिंणी-नामङ़' भाषा 
का निवेध युभुक्षु जनों को यथोचित फलनदायक हो । क्योकि 
भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रजी ने गीता-शाद्र मे कदा दै- 

य इद्‌ परमं गद्यं मदक्व्वभिधास्यति । 

| भाक मयि परां करत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
। न च तस्मिन्मदष्येषु कश्चिन्मे पियक्रतमः । 
| भविता न च भे तस्मादन्यः भियतरो छवि ॥ 
| ( अध्याय १८, श्लो० ६८-दे& ) 
। अयत्‌ नो भग मेरे मे भरात्‌ ईश्वर भे भेम रखनेषाले को 
\ इस ज्ञान का उपदेश करेगा, वह वरय गुभाको अर्थत इश्वर 

को पाेगा । भौर जो इस मेरे के हए स्ञान को लोगो से करेगा, 
| उपदेश करेगा, उसते शअरधिकं युको कोई प्यारा न ई भौर न 
| दोगा ॥ ६८-६६ ॥ 


र शरी १०८ स्वामी वरिचारणए्यभारतीतीर्थनी ने पञ्चदशी 
कहा ह ~~ .. 


चकै च्वि ` 


~ 
१ क न्यो 


लि 


1 1 पि क 1 


तचिन्तन तत्कथनमन्योन्यं तत्परयोधनम्‌ । 


। 
| 
| एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं यिदुवधाः ॥ 

| ( ब्रह्मानन्दे भदरेतानन्दभकरण, श्लोक ८३ ) 
¢ 
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६ आ्ानन्दामरृतवर्पिंणा । 


० | 


अर्थात्‌ ब्रहम का ध्यान? उसकी कथा, दूसरों को उसे समभा = 
श्र एक ब्रहम मँ ही परायण रहना, इसी को बुद्धिमान्‌ मनुष = 
ब्रह्माभ्यास कहते हे प्रयोजन यदह कि मनुष्य श्रपनी बुद्धि ३ 
दवारा निस प्रकार करमशः घधिक्रता से नाम-खूपों मं सदिचदानन्द क्‌ 
को देखता है, उसी मति नामरूप का त्याग होता दै तथा निष ‰ 
भकार करमशः अधिकृता से नाम-रूपका साग होता हे उसी भारि क 
सच्चिदानंद का ग्रहण होता है । उस सच्चिदानंद फा चिन्तन. 
उसका कथन उसको परस्पर सममना-समफाना भर पक इस न 
मं तस्पर रहना ब्रह्माभ्यास कदलाता ३ । इस वरह्माभ्यास पे, ठि 
मनुष्य जीता दभ्रा दी क्त रहता है, शरीर चाहे किसी दश | टि 
हो । जव मिरेतर बहुत दिनो तक ्राद्र के साय ब्रह्मभ्या इ 
किया जाता दे, तव चिरकालिकी संसारी वासना सवथा दूर ६ उ 
जाती है । इसी उदेश से इस प्रेय की रचना की हे क्तं इसे क 
पठन र मनन करने से वेदांत सेवभी अत्यावरयक तिपयों 


ज्ञान भततीमति हो सके । | 


सदायमूत भरथो नौर अधि कारियो का उ्ञेख । | 


पश्चदशी बेदान्तसार, तत््ालुसन्धान, भरमद्धगवद्ीता सी व 
नीर आत्मबोध आदि ग्रे समीप रखकर भितमी मेरी उदधि थी। ऊ 
मिचार-पष सरल भौर स्प भ जो बालकों की सममः भ 
प्राम, इस ८भानन्द्‌गृतवपिणी"” प लिखा ह । बुद्धिमान्‌ लो प 
रुत त्यागकर इते एक वार थद्धा-मङ्गि दवारा चित्त को एक द्‌ 
करक बेद्‌-शाघ् क तात्पयं को जाननेबाले शौर ब्रह्मनिष्ठ सम प 
से सुने । कयोक्षि जो केवल वेदशाब्ञा्थं के जाननेवाले ई ०६ 
ब्रह्मनिष्ठ नई दे विज्ञान-अनुभव नदीं कड सर्देगे । भोर जो केवत य 
ब्रहनिघ्ठ रै, बे युक्तया भीर दन्तो को रका-समाधान-पृव # द्‌ 


॥ 
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नही कह सकेगे । प्रयोजन यह कि वेदशाखा के जाननेबाल्ते 
। र ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से सुनना उचित हे । . ` 
इस जो अनुष्ठान का गया है, उसे सुननेबाजे की इच्छा हो 
५ करे, या न करे । ततस्पयं यह क्षे जो सुनेगा, बद अपने ्ानन्द्‌ 
९के लिये अव्ररय अनुष्ठान करेगा । इस प्र एक इन्त 

। कहते हः- 
` एक राज। था) वह कमी पंडितो को कुड न देता था, नौर 
॥ | न कभी . कथा-वातां दी सुनता था । इच दिनों के षाद एक 
ते दरान्‌ उसकी राजधानी मँ आया, भौर वह के पंडितो से कहा 
१४ भाप लोग राना साहव से भिदेदन करे हे राजन्‌ ! भाप 
१ इनकी कया सुने, चाहे आप धन देँ या न द । बहौ के पंडितो ने 
ए उत्तर दिया रि हे महाराज ! भ्रनधिकारी से कौन माया-पची 
र करे क्योकि | 

“प्रयोजनम दिश्य न मन्दोऽपि प्रवते"? 


| 
। भ्रथात्‌ योजन के विना किसी कर्थ म मंद थात्‌ एूखं भी 
(त न होता 1 इस न्याय के अनुसार हम लोग जान-बूभः 
व्‌ कर भजञान से कल्पित हृदयवाले राणा से ङ्ब भ भ्विद्न नरी 
1 कए सक्ते । इस प्र भ्रागन्तुकं विद्वान्‌ ने दंत दिया क्षि यरि 
। म केलि-ह म सोलह बपैयाली तरुण सी क्षिसी भकार रा हो नाय, 
4 फर्‌ बद मधुन शी इच्वा करे यान वरे । भृत मे इटं रौर 
दष्ट विचारिए्‌ कि क्या बद राना पापाण ( प्तयर ) ₹ णो 
१तो की „कथा सुनकर भी मुक्ति फे लिए धमेदान भादिन 
करणा । आर्‌ क्या बह न्न पत्थर की है षि उसको रेमे निर्जन- 
ला म मी अपने नन्द्‌ के लिए कामदेव का शाव्िभीव न 
। दगा १ एत्र इस रथ का सुननेवाल्ञा क्या पापाण रोगा, नो 


ण 


५. 4 
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= प्रानन्दामृतवर्षिंणी । | 


निरतिशय -भानन्द्‌ के सिए पूङ्कि-साधक उपायों का अनुष्ठान न। 
करेगा । | 
इस श्रानन्द्‌ामृतबपिंणी"" मे जो अथं लिखना ह उसकी 
सेगाति फ लिए पत्ते ८उपोरईैषात' लिखते है । । 
जो एक चतन्य महानद्‌ शद्धव्रह्म नित्यमुक्र; सो मायोप्ित 
इषमा-ईश्वर १, श्रौर बह चैतन्य समि सृष््म उपाधि करे 
उपदित--दिरएयगभं २, भोर वदी चेतन्य समि स्थूल उपाधि, 
करके उपहित--विराट्‌ ३, इन तीन भावों को पराप्त होता भया | 
ओर वदी चेतन्यं भ्रविचोपदित इुभा-पाज्न १, भौर व्यि 
सुक्ष्म उपाधि करके उपहित- तेजस २, ओर व्यि स्थूत। ( 
उपाधि करे उपटित- विश्व ३; इन्‌ तीन भावों फो नाना 
भकार का जीव दता भया । फिर ईश्वर जीवों के ध्म, भयै। 
काम शरोर मोक्ष के लिए स्ट, स्थिति भोर सहारको शी ^ 
मये । पर्मादि मँ मोन पुर है, शौर तीन ध्मीदि गण रै । 
धार धमौदि तीन के दो-दो एल रै । मुख्य फल परम्परा कसे 
तीना का मोक्ष है, भीर स्वगोदि गौण द । धमे का पुख्य फं 
मोक्ष है, भार स्वगादि गौण दं । स्वगादि फल जो बेदों 
कहे गये दे, बे एते ह-जेसे वालक की शोभाके ज्सिए 
छेदन कराना, ओर मोदकादि का फल कयन कर देना ट 
्रभिप्राय तो उनकाजोहैः सो हे] श्रति-पराता ॐ सदश हिर 
चाहनेगप्रा्ली दे । नेसे- किसी का पत्र रास्ते की मृत्तिका खाया 
करता था । उषक्धी मता ने उसफ बहत बरजा उसने न मान! 
सि | 


छ १ ् ईन 81 € 





प 
१-- जिस परानन्द से वदृकर यद्य-लोक प्रादि भी पानन्द्‌ नष्टो 
°निरतिणय-श्रानन्द्‌, क्टते £ । 
--वांधिच श्रथ को मन रखकर, प्रट्टत-्रथं की सिद्धिकरे क्लिष्ट म 
विचार रिया जाता ६, उसे उपोदृवात कहते & । 
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छन्त मँ हारकर माता ने कष्टा, हे पत्र! यों गगाजी की मृत्तिका खाया 
। कर? बहुत सदर ई । विचारो, माता का अभिप्राय गगाजी की 
| सृत्तिका के सिलाने में नही है, किंत रास्ते दी मृततिक्ना के वजेने 
। मे उसका अभिप्राय है । पेसेष्टी जो परख जीव रास्ते की गृत्तिक्रा 
त की नाई शब्दादि षिपयों को इष जानता टे उसे श॒तिने यों सम- 
भाया कि इन विषयों से तो स्वगोदि च्छे है । तात्पये तो शति 
| का क्रि मं है, इसी हेतु मोक्ष युख्य हे रौर उपासना इसलिये दै-- 
। क्रिसी का पुत्र जगद-जगह हया करता था, समेधिर नहीं 
| दाय भाता था 1 उसके मिता ने षिचारकर पुत्रस कदाकित्‌ 
इस मकान प्र वग रहा कर, श्र ढं उसको लालच भी दे 
५ दिया । तात्पयं यह्‌ करि जव कम पद्ेगा, यदम से भला लंगा । 
। वैसे दी यह मन कदी यज्ञदानादि के फल स्रगांदि मं, कीं 
। शब्दादि तरिपरयो मे, मृणदष्णावत्‌ भूला इश्रा भागा-भागा फिरता 
था, कमी शांत नदीं दता था फि मत्मस्वरूप का बिचार करे, 
३ इसलिये शति म एश्ाग्रचित्त के लिये उपासना कटी गई हे । 
विचार करके देखो क्षि एकाग्रचित्त फे विना वण; मनन भौर 
निदिध्यासन ये नो पख्यसाधन भुक्तिके रै सो नीद 
^ सकते रे 
| इसी प्रकार भरथंजो अरशर्ती, स्पया भ्रादि करे जगत्‌ 
तं" भसिद्ध दोना, रौर जगत्‌ के सुख-सेपादन करना गोण ह । 
| श्र रुपया भादि खच करके धम करना; कया-भवरण करना 
। सता का सग करना र तीर्था का सेवन करना, इनङधा पुख्य 
फल भी परंपरा करके मोक्ष दे । 
| पसे टी काम भथौत्‌ अपने सख के लिये खाना-पीना भौर 
| 
॥ 


म्‌ 


भानेद के चियेन्लीका तग श्रौर स्थान वख भादिमं नो स॒ल- 
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१० ्रानन्दामृतवपिंणी । 


द्धि सो गण भौर भोजनादि बास्ते धमं के, भोर भ्रवणादि१ स 
लिये शरीर की रक्षा करनी, भोर ह्लीका संग वाप्ते पुत्र 
उत्पत्ति के? वह भी किसी रंश मे युक्तिकादेतु ३। इसका न 
परपरा करके मुख्य फल मोक्ष ६। | के 
` तात्पर्य यद कि संसार मे पुरुपा पुख्य मोक्ष है। वे जो भवरि। ~ 
द्योपदित जीव उनमें से श्रति-स्मृति जो परमेश्वर की न्ना है ध 
उनको जो करते भये, उनी उपासना के सिये जैसी उनको पूरं २ 
परमेश्वर की वांचित हर, वही मायोपदित रवर, व्रह्मा; रिष्णु! ‰ 
महेश सूर्य, शङ्कि शौर गणेशादि मृत्ति को धारण करते भये, से| , 
ग्रति्या केलास वेङ्ुएटादि पर थोर भका के हदय मं सदा बा 4 
करती र्ती ई । बे जो व्रिप्एा भगवान्‌ रै, सो भक्तां के उद्धार प 
लिये, जो पेसे भृ ककरिसदा जो परमेश्वर की भाज्ञा, उसकं 
करके शुद्ध किया दै अन्तःकरण जिन्होनि भौर शम दम भा 
साधनों वरके युक्त मोक्ष की इच्छावाले, प्रहु बहुत गंभीर) जो ज 
क्‌) यजु, साम भर श्रथवंण वेद्‌; उनङ्गे रिचारने मे भसम 
रोर धिना विचार के श्वान न्ह] होता है- जसे पदाय का भार 
विना प्रकाश के, इसलिये उनको ब्रह्मतस परिचारे के लिये श्री. 
छृप्णचन्द्र भवतार लेकर? चारों वेदां का भर्थ, जोङ्गि मुख्य मो 
का साधन दै, भजन के निमित्त करे, गीता-शाघ्च रचते भये श्रौ, 
वे ही षष्ट व्यासदेव का अवतार लेकर भागवत भादि प्राण) 
भारत आदि इतिहा रचते भये । जिन कर्म, उपासना आओ ब 
नान तीनों ह । प्रसेगसे गीताको मी पहाभारत के वीच हे 
लिखा भीर जो वेदान्त भौर बेदों का सिद्धान्त; निसको 
का मस्तक कहते ईं उस सिद्धान्त को किर सूत्रों मे कथन करते 
मये । तात्पये यह गि कर-करं शुतियं का भरं एक-एक सूत्र ¶ 
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पटला अध्याय । १९१ 


‡ संनेप करके कहा । बे जो सूत्र भोर गताश्च, .उनका, जो 
ह थये? सो भी बहुत गम्भीर भर परमेरर का भ्मिभाय परमेश्वर 
र जाने, या जिस प्र उनङगी पा हो बह जाने । तदनेतर कलियुग 
। के मनुष्यां ने हठ करके पंडिताई के वल से भपने-्पने मत में 
 व्यास-सूज भीर गीताजी का श्रं वना लिया । जो अभिभराय 
श्रीकृष्णचन्द्र भौर व्यासदेवजी का था, बह सिद्ध न हुमा। 
षं शन-काएड जो साप्ात्‌ शुक्ति का देतु था, लोप होगया । तव सव 
देवता; विष्ण, ब्रह्मा आदि जरकर श्रीमहादेवजी के पास गये 
, श्र सारी व्यवस्था कही ! महादेवजी ने कहा क्षि हम वेद्‌-मागै 
| की भत्ति के लिये भवतार जगे, शाप सव भी व्रह्मा इनदर भादि 
५ श्रवतार लो । फिर महादेवजी महाराज तो शरीशकराचायं नाम 
+ करके रौर विप्णुनी सनेदन नाम करके ओर ब्रह्माजी मंडनमिभर 
ह चाम करके, सरस्रदीजी के सहित भोर इन्द्र सुधन्वा राजा नाम 
ने करके; तात्पयं इसी भकार बहुत देवता अवतार जेते मये, क्याि 
{ जव जानक्ताणड का लोप होता हे तव महादेवजी अवततार लिया 
करते ह रौर सव मतवा से श्राय करफे सव भूि मता का 

। खणएडन करफे, जो सार सिद्धान्त वेद भगवान्‌ का है, उसङा 
॥। स्थापन किया कसते है । राजा का भवतार इसलिये हा कि जो 
४ शाघ्नायं मृ भूदा कुतर भौर इठ करेगा ओर शाखा मे भिसका 
{ मत. खण्डित हाजवे भार्‌ वह दुराग्रह से न माने; थवा बहुत 
1 जुरकर सामना करे, तो राजा उनङ्ञो दंड देगा । भवतार लेने दै 
। बाद. पच-खः वपं की अवस्था म शरीरंकराचा्थजी ने सेन्या 
त लेकर १६ वप की अवस्था मे, १३ माप्य रचे । १० उपनिषद्‌ 
प्र, ११ वो व्यास-सूत्ं प्र भाष्य, १२ वौ शरीरकिभाष्य, 

र विष-सहस्तनाम-भाष्यः गीता-भाप्य) सनत्र-सुजात-भाप्य, वरसि. 
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१२ आनन्दामृतवर्पिंणी | 


क त 


तापिनी-माष्य । तात्पर्थं यह कि उपनिपद्‌ गीता श्रादि काभ्र 
भले भकार शति, स्पति, -यु्ति, च्ंत श्नौर प्रमाण दे देकर सि 

किया-। ओर जिन्हं गीता-भाप्य मादि के :विचारने में: असप 

देखा, उनके क्ये भात्पवोधाद चटे-बटे  भकरणों पे बरही ` 
संक्षेप करके लिखते भये । फिर सव वादियों को श्नाथं म जः 

करके दिग्विजयं करते भये । जो वेद का सार सिद्धांत था, उसके 
भरकद प्रचार करते .भपे । ेसा-रेसा शाक्ार्थ श्रा कि चालः 
दिन तक मंडनपिश्र से चर्चा रदी । मंडनमिश्र की स्री सरस्तीर 
का वतार भ्रौर शाह्नाथं-साक्षी थौ । उसने पष्प की माला 
दोनों के गले मे डाल दीथीं शरोर कह दियाथा कि निसः ` 
माला सृखेगी, वही हारेगा । चालीस दिन के पीढे मेडनमिध्र १ 

माला सूख गई । इसी प्रकार बहुत जगह शाघार्थ हा, भौ 
चारो दिशां मे महाराज गये, उनके वतक ज्योयशी श्रा म॑ 
चारो दिशश मे भियमान हं । शौर कपाली श्रादि ने जो सामन्‌ 
किया) उन्द कु महाराज ने मंत्रों से मारे, कुढ राजा ने मरे 
विस्तार इस कथा का तीन दिग्विजय ग्रेय र, उने बहुत ई । 
तात्पयं यह है क्गि जो अण्डे बुद्धिमान्‌ ह, उनके लिये तो शारीरं 
भाष्य चादि बड़े-बड़े गेय रचे! भौर जो पंद्-बद्धि ई, उनके सि! 
आरमवोध यादि दोटे-दोटे भकरण चकर, ३२ वर्षी अवस 
मे मदारान तो कैलास को जाते भये । तदनन्तर पद्पादं ओ 
जो महारान के मुरुप रिप्य थे, उन्दने भी बहुत प्र॑य स 

स्वामी भानन्द्गिरिजी ने तो सव माप्य भादि गरमोपर यब 
की भोर सुरेश्वराचायं महाराज ने वासिक वनाया । उनके बा 

` स्वामी शकरानन्द्‌ भगत्रान्‌ थौर दि्यारणए्यादिजी ने भालः 
भर पंदशी, वेदान्तसार भादि सदस भथ रचे । ३ भ्य अवत 


+ 


च ए १ ति १ नो 


^) 


हरि प क, 
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तो, परमेश्वर की पा से मयेव इस लोक म प्रकाश कर रदे हं । 
,भ्रथम ज्ञान के मख्य चार ` साधन ई, उनको लिखते द-- .: 
विवेक) ` २्-वैराग्य); . ३-शम श्रादि . परूसमस्पत्ति भार 
४-पमुधुता । ग्रथ इनका यह हे--, `. 
-इस संसार मरं नित्य अनित्यःक्या है १,अर विचार करते 
करते यद्‌ निश्चय होता दे किं भात्मा. नित्य, भर भात्मासे 
पृथ सथ अनित्य है । २-यर्टा, के देखे-सुने जो. पदाथ ह्ली, 


। चन्दन, माला आदि भौर परलोक्र के जो सुने, अमृत, नदन-वनः 


देवांगना आदि सवक्रो नित्य भौर दुःखदायी जानकर: मन क 
इच्छा-पृैक सवक त्याग देना, किर उन दीनता न दोनी, 
ब्रह्मलोक को ठणवत्‌ जानना । तीसरे म चः भेद ई-- 
१-शम, २-दम, २-उपराति). ४- तितिक्षा). ५ -भ्रद्धा आर्‌ 
६-समाधान । इनका अर्थं यह है क्ति वेदांत-शाघ्च के भव्रणः 
मनन भौर निदिध्यासन के विना मन आदि भरतन्करण. की 
संकरप आदि दत्तया को रोकना । देह-यात्रा भौर भरवणादि क 
तरिना भोत्रादि इद्ियोको शब्दादि परिपयों से रोकना । “वमनिय- 


। मादि साधनों से भ्रतकरण को निरोध करके सव तौ किकयेदिक 
, कर्मा से उपराप्र दोना, ब्र्म-तच् विचारने के लिये देह-यात्रा-मात्र 


करिया करनी? ओर जाग्रत्‌ भवस्था सुपुश्िषत्‌ रदनी, इसीका नाम 


। उपरत दे । भषणादि मे जो नो दुम्ल-सुख पड़े, सवक्रो सहना । 





जज क त क + = कका क क 
रीरि ४ क 





, # १-श्रहिता, २-चोरी न, करनी, ३-सत्य . योलना; ` ` ४-यदच्य, 

श्रपरिग्रह्ट भरथाव्‌ शरीर-गाघ्रा के सिवाय संग्रह न करना, इन पर्चा का 
नाम यम हे । भौर ४-शौच,२-सवोप, ३-तप चौर ४-स्वाध्याय श्रथात्‌ पणव 
का जप, भार £-देश्वर.भरिधान अर्थात्‌ परमेश्वर मे भक्कि, इन रपौच 
ष्नाम नियमद्ै। ` 
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९४ द्रानन्द्‌।गृतवरपिणी । 


जो वेदात-शाल्ञ ओर गुरुङ्ञान के देनेवाले कहते ह, उने विश्वाष ? 
करना फ इसी प्रकार हं । भरवणादि फे समय भले पभरकार चिरं तं 
को समाधान करना । इस प्रकार तीसरे साधन के भद्‌. दचुरे। 

॥ 
चीथे साधन छायो यहे कि सुक्तिको मुख्य परुपार्थं समभ ज्ञ 
क्कि की निरय इच्ा रखनी । | 

मुक्ति के थ चार साधन पुखर, भौर सव साधनोंक्ा ट 
इनम अन्तभोव टे । जो इनक्रा भते प्रकार अनुष्ठान करे। चै 
तो भीर ज्केसी साधन की अपेक्षा नदीं है, यष्टी सव साधनों का। 
तच ह | ¦ क 

मरय मजो चार भनुवंध होते ह, उनको लिखते र । १- षिः ज 
कारी? २-विपय, ३-संवन्ध; ४-प्रयोजन, इन्दी चार साधन म 
करके जो सम्पन्न हो, सो इस प्रय के पदरने-सनने का अधिकारी है। 
जीव्‌-ब्रह्म की एकत। इसमर षरिपय दे । प्रंय-वोधक योर प्रय-वोध्य ग 
इन दनां का वोध्य-बोधङ मावर सवेष द । सव शोक दुभ्ल 
की निटत्ति भौर परमानेद्‌ की पाक्षि जिसको मोक्ष कहते है, यरी म 
इसका प्रयोजन दे । इसमे टत यो ईद-जेसे रसोई म॑ मन्न क 
भला तो अधिकारी, भौर जो जन्र म मधुरादि स्वादु र सोज 
विषय भोर अज्र वर्तन आदि का संयोग सेध, भूख का दूरे 
हो जाना प्रयोजन । 

जो कोहं के कि तुम ब्रहम-्रह्म कहते हो, दिखा, भाप 
बह्म कर्द, भौर कैसा है । ई 

जस नास्तिक केवल प्रत्यक्ष ्रमाण मानता ई यह बात मर॑त। 
की ६, सुनो -जेसे किसी वस्तु के सद्धा म एक अत्यक्ष-भरमाण ३। 
पसे भीर भी थनुमानादि भमाण र । भयम तो भतयलञ-भमाण दी 
भकार का दे-बाहर भ्रौर भीतर । बाहर तनेन्धरियोः करके शब्दादि भे 


। 
। 
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॥ 
| पहला ध्याय । १५ 
। 


ए व्रिपयों का भीर पंचभूतों का ज्ञान टोता हैः परंतु नेर करके 
वर तो रूप, पृथवी, जल मौर तेज का ही ज्ञान होता रै, भौर रूप के 
बिना शब्दादि चार विपर्यो काः भौर वायु भाकाशकानेनसे 
कर, ज्ञान नर्द होता है । 
भीतर दुःख-सुखः भख भार शाकादि का ज्ञान अन्त्करण 
का द्वारा होता दहे; भोर स॒प्चि मे जो भ्न, उसका तान सप्ती 
र चैतन्य दारा होता र । उस पूवपक्षी ते एना चाहिए कि दुःख 
का। सुखादे जिसको होते हं, क्था बह नेत्र से दिखा सक्ता हे ? थोर 
| कहे क दुःखादि कोने से कौन दिखा सके; तो हम कहते 
पि बह्यको नेत्र से कौन दिखा सके । एवं श्रीकृप्णचनद्रादि फी जो 
न गरतति ईं वे मायामय मूरति ई, क्योकि यह मेदश्च का सिद्धा 
है| दकिंजोद्श्यहे,सो भनित्यदंजेतेकिकदा६- 
ध्य गोगोचर जदं लगि मन जाइ । सो सव माया जानो भह 
ख| जो उन एसिया को कई परमार्थं से सची के, तो वे पर्तिर्या 
[री अनित्य ईं, परभेरवर को बेद-शाद्ञ नित्य कहते हं । तात्पयं यह ह 
(गि परमेश्वर वास्तव पर श्रपृत्तं है । जसे दुःखादि भ्रतःकरण दारा 
सो जाने जाते द, एसे सुरमद्शा पुरूपं को स्ष्म-ञुद्धि दारा, भत- 
दरशैखषतति दारा शरीर भतयक्षादि भमा द्वारा भरमेय चैतन्य का थप- 
रोप्ष हो सकता दै । वेदांत-शाब्न म ढः ममाय ई 
| भत्यक्ष, भनुमान*, उपमान, शब्द्‌; अयीपति, अन॒पलन्धि। 
इनक्रा रये भाषा पे भले भकार किसने से बहुत विसार हेता रै 








१ । * शमनुमान के पोच श्रग ई-पक्ष, साध्य, देतु, स्याति भरर दशंत । 
१इसाजञिये पंचावयवी अनुमान का जाता हे । जवे पक्ष, यह पव॑त १ साध्य, 

भग्निवालला देतु, धूम होने से ग्याधि+ जर्द-जहों धूम होता है, वर्ध -वर्दा 
# मिरचय अगिन होती है । दृष्टात-जेसे रसो ॐे मकान म । 
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१६ ानन्दागरृतवपिणी । | 
इसलिये. नाममात्र रास्ता दिखाति द । प्रत्यक्ष का र्थ तो षौ 
तिला ग्या ` |: 

श्रनुमान से इस प्रकार कान शेता ३ कं कोर मनुष्य जेगलत॥ 
चला जाता दे, ग्नि की इच्डा हुई, देखा-पैत मे धूम उठ र ई 
ह । वह ्नुप्रान करता दै, वह पतेत अग्निवाला ३,धूम होने षे 
जर्हो-नदा धूम होता है, वौ वर्ह निश्चय अग्नि दती है, जै। 
रसोरं के मकान मे । अव विचार करके देखो, अग्नि मक्ष न॑ ° 
है, परेतु परैत म अग्निका होना प्रमाण है। 

उपमा करके इस भकार ञान होता है-गवय एक पश शे! ५ 
दं । एक पुरुप ने उसको कभी नीं देखा था, नाम सना ष 
उसने किसी जगी भादी से पृद्धा किं गवय कैसा होता र 
जगली ने उत्तर दिया कि गौ-सदश होता दै, दोनो मं कु ही भर? को 
होता है । वह पुटप एफ दिन नगल मे गया । उसने गवय ३ ् 
देखा । उपर गवय को देखकर, उस वात को स्मरण किया क्षि २ = 
के सदश होता दै, निरचय यदी गवय दे । विचार देखा-ग तो 
का जान लेना प्रमाण दे । 

शब्द्‌ममाण दो प्रकार का द-वदिक शौर लौकिक । वेदों का 
जा का सो वदिकभमाग हे । जो यह शक्रा करे कि वेदो ने ६ 
जीव भर शखर का भेद भी कटा दै, भर नेक धरति कवेदं 
उपासनाि दवारा मोक्ष का दोना कती द, भौर बहुत भुगि(कर 
अन्नमय कार कां भामा कहती ई! तो इस भकार वेदं का क्व 
हमा आपकर भमाण द, या नहीं । इसका उत्तर याँ ३-- शः 

जो शति अन्रपयादि कोश को भासयां कंहती है, भौर क्षी 
कमं उपासना दारा युक्ति का दोना कहवी-है, सवका 
ककि से श्रद्त बरह्म के बोभन करने का है । देहादि को परमा 
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॥ 
| पटला अध्याय | १७ 


| ्रात्मा कना, नौर जीव-ईरवर्‌ का भेद कना, श्र केवलं 
| कमे उपासनादि से पुकि का दहो भाना, यह श्रुति का तात्प 
ल॥ नहा ह? क्याङ्गे फिर शति ने निपेध भी्रियाहै कियो नहीं है। 
| र 9 
र इस वास्य दारा अर दजारो एसी भरथवात्ती शुतिर्यौ ह । जो 
पे योंरेकाकरे षि भयम शति ने देहादि को श्रात्मा कहा, भौर 
नँ भीव-दरव्र का भेद कहा, क्षि उसको निपेष किया, भयम ही 
तई एक न्ध बह्म का उपदेश क्यों न शिया । इसका उत्तर याँ ३-- 
| जो ति भयम ही ब्रह्म का बोधन करती, तो बह्म को भति 
६ सूष्म होनेसे इस जव को बह्म का कभी बोध न होता, इस- 
| लिये शति ने कम से अर्थात्‌ भथम कर्मं करना कहा, फिर उपा- 
ह सना कही, ओर मथम्‌ अन्नमयादि को भात्मा कदा, फिर आनन्द्‌- 


| मय कोश को त्मा कटा । जव जिना री बुद्धि भानन्द्मयादिं 
का (चारते-व्िचारते अति सुषम हई, तव नि ब्रहम का उपदेश 
५ क्षिया । अब विचारो ङि शति का अन्नमय कोशादि को जो आत्मा 
कहना दे,.भर कमे उपासना से प्क का होना, यों परमा ज 
तो सना नकी, परतु निगुण ब्रह्म को सान्नात्‌ बोधन करनेवाली जो 
श्ल तियो ह, उनकी ये सव शुतियों उपयोगी, इसलिये वेद 
> {का पा भा सव भमा है । कोर शपि साघ्षात्‌, भौर कोई 
¦ ई द दारा परपरा करक बोषन करती ह । पूं लोग 
1 द र को नहीं विचार के केवल एक देश वे का सुन 
ज अ रोर इद्रः कोर विज्ञानमय कोरादि को भामा 
बताते द ! कोर केवल कम से, कोई केवल उपास्नादि से गक्गिका 
` काते दं, समस्त वेदो का तात्प॑नशं विचरते, पूर्वपत् 
श्री काभ्रमाण देकर ट्या वाद्‌ करते ह प 
॥ से कोर परख अच्च वैव ् समरीप ब्ग था] उस समय एक 
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१८ ानन्दापृतव्पिंणी । | 


| 
युरप आया, उसको बहुत चलने से हारपन का ञ्वर था । ३ : 
ने नादी देखकर कहा क्षि मोहनभोग खाथो? ज्वर नाता ररेग। ' 
उसको हारपन से ज्वर था, मोहनभोग के खाने से जाता रहा, ` 
उस मस ने समभा क विशेष करे धनवते वमार होते ६ 
उनके सिये यह शभौपध वहुत सुद्र दै, एेसा निश्चय करके स! 
रोणियो को मोहनभोग वताने लगा । भिसको हारपन का ज्‌ ` 
होवे, तो अच्छा हो जावे? शेष मर जवे । पेसे री बहुत षृ 
एक-एक दो-दो भोपप वैय से सुनकर वेक करने लगे, न ष 
के ताद्पथं को विचारा, न रोगी के रोग को विचारा, सवको ए 
ही मौपध बताने कतो । दैवयोगसे कोई-कोर अच्छा भी हो जप। 
इसी भकार पूत न वेद के तास्पयं को, भ्रोर न भधिकारी 
विचारते ई, केवल भाजीविका के लिये वैष्णव, रोव) शाङ्ञ 
अपने-अपने मत का उपदेश करे कह देते ई क्षि य, 
परमत है, शरौरों की श्मसूथा कर देते हं । विचारो कभ 
सबको एक देवता का उपदेश करते ई, तो क्था सा 
मवस्था मे सवके एक दी गुण सदा रदता दे, इस दषटंत। 
भन्ते भकार विचारो मैय तो सदृगुर की जगद जैसे म॑ 
ध्याय मे लिखे ई, मौर वैक कौ पोथी वेद भौर शावं 
जगह शौर रोगी युपुष्ु की जगह क्योकि तीन भकार का रोग। 
कफ) वायु ओर पित्त; भर ये तीनदी रोग इस जीवको दह~ 
सख, रज शौर तमोगुण । तमोगुणी के सिये कमै, रजोगुणी । 
लिये उपासना, सखगुणी के लिये ज्ञान वेदों ने कदा है; 4 
उस पसं शी जगह इस कलियुग कै देसे गुरु, जो बिना वेदाः 
शाद के पदे दए, भौर भिना वेदशा का तात्पयं जाने | 
मुखो को चेला करते हं, उनको केवल अपनी क्षमा ही 
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| पहला अध्याय । १६ 


3 | प्रयोजन ह, शिष्य दुःख भोगे; या नरक भोगे । सो शिवजी ने 
ग पार्व्तीजी से कहा हे - । 
हा, रलोक-छरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 
द| दुल मः स शुसदरवि शिष्यसन्ता पारक ॥१॥ 
सा| तात्प येद्‌ भगवान्‌ का यों है--जेपे व्यवषार में मलुप्य सूक्ष्म 
ज। बात को युक दारा कहते ई, रेस बेद मवान्‌ मी नियण ब्रह्म 
॑को युक्ति दारा वोधून ब हे । इस वात के स्फुट होने मे मनुष्यों 
दै री क्कि को लिखते ईं - 
ए शारीरकभाष्य म अस्यूलारधती, न्याय नाम करके या युक्ति 
पँ लिखी है किं कुमारी लड़की को सोभाग्य के अये भरती का 
। दशन कराया. करते द । मयम उससे कहते ह क्षि यष्ट चन्र 
ता धरेधती है, जव वह चन्द्र को जान जाती है, फिर कते है कि 
य यह भरेथती नदीं दै, ये सात तारे श्ररथती ईद, फिर वैसे ही 
९ न्भ करके कहते ह कि ये तीन ५ है, फिर उन तीन तारो 
सा म से बरिष्नी को भरंधती बताते द । जवर बह लडकी वशिष्टनी 
त को भले मकार नान जाती दै, उस पी उसका भी निपेष करके 
र॑ कहते टं मि उस तरि के समीप जो बहुत सूम तारा है, सो 
गं भस्थती दे । जिसके माग्य अच्छे होति द, उसको अरेधती का 
गर/ दशन होजाता ई । भव्‌ भिचारना चाहिए कि भयम चन्द्रादि को 
है भ्थती कहना दे, उनके भ्रेधती के बताने मँ सव वाक्य उप- 
ो कारी हः इसशिये सव॒ भमा दं । भिस काल प॑ बह लकी 
< भर्ती को जान जाती दै, पीमे उसक्रो यह निरचय दोजाता दै 
दार कि मेरे माता-पिता ने जो भयम चन््ादि को बताया था, तात्प 
| उनका थरघती कै बोन करने म था। दान्त मे फिर भले प्रकार 
# | त्रिचारना चादिए । यां तो बेदिक ममा कहा शौर सीकर व्यास, 
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२० रानन्दाम्रतवर्पिंणी । | 


वशिष्ट आप्तकामादि पुरपों का जो कदा है, सो प्रमाण दै। 
लोकेक-भमाण म भी वही भअरधतीन्याय' हे । इस समयमे भ 
प्ाप्तकाम, ब्रह्मवादी, परमहंस, सन्यासी परिशेष करके रै, भोर जो श। 
लोक मे च्छे गुण कटे जाते ह, जिनको सव मतवाले भगीर ` 
करते है, भोर वेद्‌ वशिषादि का परम सिद्धान्त है, भौर पुष्क ३े। ` 
मुख्य अतरग साधन हं । नेराकान्ष शान्तिः. निरईकार, संतोए। ` 
कोमलता, विवेकः वैराग्य; निरता, अमान, परोपकार, क्षमा 
शम-दमादि एसे-णेसे गुण भौर षिच! शौर विज्ञान विशेष कसे। 
ब्रह्मवादी, सन्यासी, भौर परमसो दी में पाते है इसलिये उनके 
पराप्तकाम रोने से उनके वाक्य रमाण ह । . 
किसी से पषा) कदो जी, मोजन कर श्राये ? उन्हेनि कहा, ह | 
भोजन दिन मे नदीं करते ह भोर हृषट-पुट देखते ह, र्थं से यह। ` 
नान हा कि रात्रि का तो इन्दोनि निपेष नहीं किया है, रात्रि को 
भोजन करते ह । षिचारो यद ज्ञान सचा टै, या नहीं; इसका । 
नाम भ्यापति-पमाण दे । ८: 
किसी ने का तुम कहते हो, इस स्थान भँ चट नीं रै, इस- 
म॑क्या भमाण दे] उसने उत्तर दिया, घट काल्लामन होनेसे। 
्नुपलन्धि प्रमाण हे । तात्पयं इन भपाणो के त्तिखने का ह, 
द ङि ब्रह्म के सिद्ध कने मे रेसे-रेसे'पमाण भौर अनेक युक्रियाँ ¦ . 
भोर दृष्टान्त है । म्यक्ष्रादी भादि को तो पेते-देसे उत्तर देने । 
योग्य ई कि शे वादी { विचार करके देखो ब्रह्म एेसे-रेते भरमाणो | ' 
से देखने में भ्राता हे । | 
भेदवादी उपासनावालो भौर कर्मबादी भादि को यों उत्तर ` 
देना याय ६- 


जसे षेद री दृटिसे तुम सृत की भादि भौर परमेश्वर का | ॑ 
| 
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पहला अध्याय । २१ 


दास मानतेदोएसेहीवेदनेमी कहा) तू बरह्महै। नोयो 
कटो, हम भ्रभी इस योग्य नहीं ई तव रेसा कटे, मै ब्रह्म ह । 
हम पु्ते ह, किसी भतिवंध से तुमको . महावाक्यायै अर्थात्‌ य 
ब्रह्म हू, यह भपरप् न होतारो कदो वेदांत शाल्ञ का भव्रणादि 
ओर मे ब्रह्म हं एेसी अनेक उपासना करने का कं नपि ३, 
र विचारो, अभ्यास भनजान वस्तु का करते है, भर भभेद 
उपासना करने भ चान्दोग्य-उपनिपद्‌ आदि, गीता-माष्यादि बहुत 
रय दं । उन एेसी-एेसी उपासना करने म ब्रह्म है, पं ईव 
हिरएयगभे, विराट्‌ हँ भते भकार ब्रह्मलोकादि फल क सहित 
लिखी द, भौर भेद्‌-उपासना में बहुत जगह दोप के गए 
भोर भले भकार मिचारो, परिपणं को परिच्जिन्न कहना कितना 
वड़ा अनथ है । वेदं म भरकट लिखा ३, शोक को आत्मा का 
जाननेबाल्ला तरता ₹ै । | 

उसी आत्मा को जान करके गस्य का दद्नंयन करेगा, भौर 
कोई रास्ता पुङ्गि का नदीं है । | | 

कमे, धनः थोर पुत्र करके मुक्त नदीं हेता है, सवह्ञा स्याम 
ही करके पङ्क हाता है । 

्ञान के विना सुक्कि नदीं दती टै । 

फेसी-पेसी भवाली बहुत शुतियौ है, फिर तुमो भँ ब्रह्म 
ह, इस श्रथ के ग्रहण करने में क्था वाद्‌ करना योग्य ३ । वेदो का 
तात्पयं सुनो--कम करे तमोगुण का नाश होता है। निद्रा; 
भालस्य, भपरादादि तमोगुण का कायं हे । प्रातःकाल के स्नानादि 
कम करने से उनका नार्‌ होता है । व्रतादिक करने से इद्ियादि 
का दमन होता ह । दानादि करने से पदारथ भरं से भ्ासङ्गि दूर 
दो जाती ह । तीादि करने से घर के लोगों से भीति कम रोती 
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२२ घ्रानन्दामृतवपिणी । 


ह । परदेश मे जाकर इद्धि बढ़ती हं । तीर्था मे महस्ुरपो 
समागम दोता रै । उनके सत्संग करने से संसार से चित्त को। 
पराम दोता ह, भौर भी बहुत इस मकार के कै-क दै, चित । 
से विचारने योग्य ई । भन्तभ्करण का विपो से उपराम होना। 
इसी को भन्तऽकरण की शुद्धि कहते ह । उपासना से रजोगुण क ¦ 
नाश होता है। षिकषप, वृष्णा श्र लोभादि रजोगुण का कार्य 


१.९ ९ ८०९ |. 4 
ध्यानादि द्वारा उनका नाश होता ३ । पेसे-रेसे साधनां से वड़ा नो। 


स्वगुण उसको भकाशमय शान्त-रूप होने से कायं उसका विवेक! 


वैराग्य शम दमादि ई । इन साधनों से सम्प होकर जगत्‌ ब्रह्। ` 


वन्ध) मोक्षः नित्यानिरयादि का भिचार किया। विचार करने सेष। 


क | 


ञान हा फं ये सादि तीनों गुण माया के र । माया को मिध | 
होने से इन गुणो का भितना काये स्थूल भर सष्म दे सवृ मिथ्य - 
हे । ओर मं भसंग? सचिदानन्द्‌ नित्य-पुक्र ह इसी को श्ना, | 


कहते है । यां ही ज्ञान मुक्ठि का देतु ३ । भौर परमसिद्धात ते| ¦ 
वेदां का यां हे कि यह जगत्‌ जीव इश्वर मतिविव के सहित > , 


कमी हमा रै, न होगा; न दे । एक मन श्रौर बाणी दारा भगे 
चर, म्यगा्ा, नित्यानेदरूप, नितयपुक्ग दै, न क्रिसी का नाश्‌। 
न उत्पत्तिः न देह के साथ संध है, न कोई सुख-दुःख ध 
बाला न श्रवण करनेवाला साधकः न मुक्कि की इच्याबाला, ६ , 
मु ( ् भ मे „५ © ओ. | 
कर ई । तात्य नो है, सो ह । यो शति आ भरं ह । 


पहला अध्याय समाप्त इभा ॥ १ ॥ 
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व ‹ शरध्यारोप अपवद्‌ ' न्याय करके निष्यपश्च ब्रह्म जगत्‌ 

का पपच करे फिर युक्ति को सिद्धः करते ह। 
क्ति महावाक्यायं के ज्ञान से टोती है-जेसे किसी 
को रज्जु सपे की श्राति हे, उसका दुभ्ख कंपादि लौक्षिक 
वाक्यायं के ज्ञान से नाश होतादै । यटा ल्ली, चदन, 
थ| मालादिः ओर परलोक के अयृत नेदन वन देवांगनादि की 
्प। भ्रा से उसक्ना दुःख नाश नदीं होता ६ै। रेते इत जीवक 
हा; तीन तापः पच वलेश, यँ के भौर ख्रगीदिके पदार्थौ की 
तों प्ति से नाश नहीं होते है, श्रौर न कम होते है । कितु महा- 
| वाबयाये के ज्ञान से नाश होते है । महावावया्ं का ज्ञान जव 
। होता ह -परयम पदाथ का ज्ञान होजावे, पै पदौ का नाम वाक्य 
यौ होता द | महावाक्य मे तीन पट्‌ दत्‌, त्वप, थसि-इसशिये 
धरम च्‌ पद का भथ अभी भागे लिंगे । उससे मरथम तत्पदा का 
५ शत्ण लिखते द । तत्पदाथे का भर्या बह का लक्षण दो 
? । भकार का रईै-त्रस्थ ११ सस्प २। खष्टिः सिति भौरलयकाजो 
| कारण अयाद्‌ भिस्ते यह जगत्‌ हणा है, भिस उर रहा $, 
। मलय सपय निस लय दोनात्ता र, सो बप्म का तटस्थ लक्षण 
। ६। भार सद्‌, चित्‌, भानेदादि स्वरूप लक्षण र । मसे किसी 
| सुरूप का लक्षण रयाम्‌ गौर रग, इतनी श्वस्था, रेते नेता 
| ह यष उसका सस्प लक्षण दे, भीर निसप् पाह हवा, 
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२४ ध्रानन्दाभृतचपिणी । | 
पेसी उसकी हवेली, देसे व्च पहर रा रै, य उका तर ३ 
लक्षण है । | > 
तत्पद्‌ का रथं दो भार का रै-वाच्य १, लक्ष्य २। मापो प 
पित जो चैतन्य सो तत्पद्‌ का वाच्यार्थं है मायोपिति 
भय यह दैः माया श्नौर उपहित ये दो पदर । ये दों 1 
मिलकर व्थाकरण की रीति से *मायोपदितः यह एक शष्‌ २ 
बोला जाता हे । मायोपदितत भ्यौत्‌ भाया करे युक्त । जेषे 9 
विम्ब घटगत जल करके युक्त अथवा जैसे स्फटिक लाल रंग १! 
सभिधि से लाल दी भतीत होता दै? रेसे दी शद्ध ब्रह्म माया | प 
सन्निधि से ईश्वर प्रतीत दाते ह । नेसे स्फटिक लाल रंग कर| ५ 
उपदित लाल स्फटिक कहा जाता दहै, ओर विम्ब थटगत ज| > 
करफे उपदित मतिधिम्ब कदा जाता रै, एसे ही मायोपहित; र | ` 
चेतन्य जगद्‌ कारण रवर करे जाते दँ । उपदित का अर्थ यं म य 
कार याद्‌ कर लेना, मते मकार बुद्धि मे निश्चय कर लेना) भाग 
बहुत जगह काम पड़ेगा । रसंग यो था, मायोपहित सतन ततपद 
का वाच्यायै, भौर माया से युक्र चैतन्य तस्पद्‌ का लक्या्भं ३। 
जते मतिचिम्ब से विम्ब नित्यपुक्र ई, श्रोर शुक्रि शरांति-राल 
भी रजत न्दी इर । भौर जसे स्फटिक लाल रंग की समिभ । 
काल म भी शेत ही रहता है, पेसे दी शुद्ध-ब्रह्म मायोपदित भौ! 
भवि प्रित काल मे भी चैतन्य भ्रसंग शुद्ध ही ई । माग 


्षिसको कहते है सुनो, नेसे शुक्ति मे रजत की श्राति, रेते हि 








[प च ख, क | 
१ (^श्रयिधा' श्रीर "उपहितः ये दोनो पदर भिल कर स्याकृरण ईः 
रीति भष एक भ्रविथोपहित चोला जाता है । अर्थं यों इभा वरि करौ 


उपहित । 


्यणीरमे मरके द 2 1 ~~ 
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| दूसरा अध्याय । २५ 


| चेतन्य मे कारण सृक्षमस्ूल भपंच जड की जो भांति इसी का 
| नाम माया हे, यह सब ब्रह्म है । यह सव वासुदेव रै । ेसी- 
यो। एेसी भथेवाली वहत तियो, र स्पतिरयौ चैतन्य का भाव भौर 
„| जड़ का अभाव कदती दं । चैतन्य पदार्थं क्या है सुनो; सत्‌, 
नँ चिव; आनद, शुद्ध, बुद्ध, एक, स्यंभका, श्रनंत, नित्यमुङ्ग; 
| शन्त, भलड, भज, अमर्‌, परिपू, निरंनन, निरवयव, भसेग, 
नैपे। भदत, अव्यक्त, अचिन्त्य सभेगत, अचल, सनातन्‌, नित्य, 
| भात्मा, परमातमा, परमेश, घ्रह्म शौर मत्यगात्मा, ये चैतन्य 
| पदाथ के विशेषण हे । नौर भी वितिहञान सखरूपादि विशेषण है, 
से| भर जड़ ज्ञान से भादि लेकर जो स्यूल परथन्त है, सो सव 
ह| नड दे । भन्ञान को भृति भोर गुणों की साम्यावस्था र मूल 
र भतान भौ कहते है, सो धज्ञान सख, रन भौर तम, इन तीन 
 शोबाला है, सस्प उसका भअनि्बाच्य दै, सद्‌, भसद्‌ करके 
५ न्ध जा ५९ 
रात न कहा नाता हे । जो सद्‌ करे, तो क्ब पदार्थं नं है, 
+ मार भसत्‌ करदे, तो भतीत होता है । तैसे 
पर भसत्‌ कट? तो मतीत होता ई श्राति के समय शुक्कि 
रसस अनिवाच्य है, परतु ञान से उस भङ्ञान का अभाव 
~ हिने से, बह अज्ञान भावरूप दं 1 जेसे लौकिक व्यवहार मे भयम 
७ शल नावे, किर याद भा जवि । ओर जसे वालक अवस्या 
भं तूलाङञान का भाव होवा हं । 
ग व का स र्‌ व्यवहारादि से उस भतान का भाव 
च| ” ५८ भत्रानकराल में कता है गि ग बरह्म को नहीं 


= श 
| 9 तृ्ाल्तान यों जे किती पद्यं को मूल ~ 
२ क जवि 
ए ईङृारण भ्रीर यालक श्रवस्था मं गो, अशान से तूलाऽशान उसका क ॐ 
 करश्रोर । भाकत-विद्या के पद्ने से भ्रोर ज्ीफिक म्यवषहार से नाश षहोजा 
॑ मृलाऽ्तन का तो केवल बहावि्या से नारा होला । ई 
| ; 


॥ 
०९-० (11111९51 ©118//81 \/2/8185। (0661100. [21411260 0\ 6810011 


२६ आनन्दागृतवर्षिंणी । 


जानता ह । जञान-काल भें कहता है कि पं ब्रह्म को जानता ह| 
एसा भनुमव-व्यवहार होने से निःसंदेह भरतीत होता है कि ए। 
भ्ञान पदाथ अनिबाच्य है, माव शौर भ्रमाव उसके दोनों भतीद 
होते हं । अन्ञान १ माया अषिचा का भेद २, मायोपहि 
शबलव्रहम ३, जीव ४, जीव इश्वर का भेद ४, शुदधतरह्म ६, ३ 
सव श्नादि है, इनको यह नहीं कहा जाता है, ये कव से १ 
थार कव से इनक्ना भेद्‌ हुमा है, शौर शुद्ध-बह्म कव से मायो 
पिति भोर भ्व्रि्योपहित हुए, जैसे यर्‌ नदीं कहा नाता है 9, 
शरीर भयम्‌ हा, या कमे । दृष्टौ यह है कि वीज भयम ह 
या दत्त, आर नसे स्वमन मे जो उपवन, मेदिर, मृग, पित्र, श 
भादि दीखते ह, विचारो किं उपवन मदिर की कौन से संव 
शर से मर नीव रवली गरं है, भोर मित्रादि का कौनसे संव 
ते म जन्म हरा रै, यों दी निरवय करो। लेसे दत । 
पदार्था की व्यवस्था ई, वैते दी दात के पदार्थ र शद्ध चहं 
अनादि भी भार अनित्य भी हे, भोर सब अनित्य है | न्ञान-काहं 
म युद्ध-बरह्म के भिना सव नए हो जति ह ! वह भन्नान माय 
भोर अदिघा-भेद से दो मार का है- शुद्ध सच्व-मधान = 
मापा मरासिनसत्ल-मधान्‌ इभा, भविच। कहा जाता है । रोगं 
भार तमोगुण द्रा जो स्वगुण का नदी तिरोभाव होता ३। 
सो णुद्धसस् भौर रन तमोगुण कके नो सरण का तिरोभा! 
हो नाता दे, सो मलिनस्य का जाता दै । माया प्रविद्याः क 
भेद एसे समो कि जैसे एक पुरुप क्रिया के निमिच से पाग 
आर याचक कदलाता हे । भौर लैसे एकन्लीपिताकी अपे 
से कन्या, पति की थयेश्षा करङ्गे पती हे, पसे वह शहा ईश्व 
रो अपकषा करके माया, श्र जीव कौ भेता करके अवि 


ज > न => = = | 
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कहा जाता हे । एसा भेद नहीं समभना कि अनल्ञान के दो टूक 
हो गये, भरयवा उस भन्नान की शक्ति दो भकार की है ज्ञानशक्ति १; 
क्रियाशक्गि २ । रजोगुण रीर तमोगुण से न्हींद्वा नो 
सगुण सो ज्ञानशक्ि १ क्रियाशङ्गि दो भकार की है--भाप- 
रणशक्रि ११ विक्षपशक्ति २। रज भौर सखगुण से नही द्वा जो 
तमोगुणः सो आवरण-शक्कि, ओर तम ओर सखगुण से नदीं 
द्वा जो रजोगुण, सो विक्िप-शक्कि, वही भअहञान श्ा्ररणशृक्षि- 
मधान हा, विचा भौर विक्षेपशक्ति भौर ज्ञानशक्ति पधान 
हा । माया मायोपदित चेतन्य ईशर कहा जाता है, यँ ह तत्पद्‌ 
का वाच्याय दे, ओर वही चेतन्थ अवरियोपटित जीभ भाङ्ग कहा 
नाता है । मायोपित सश्र तो माया के बश नदीं हए, इसलिये 
सवग देशवरादि नाम करके करे गये, भौर अविद्योपरित जीव 
अविद्या के वश हो गया, उस अभिया ी विचिता से नाना 
भकार का हो गया, इसलिये भव्यन कषा गया । लैसे कोई पुरू 
शीशे के मकान मे वेड हुभा आपको नौर भरो को भी देखता ३, 
मृतिका के मदिर मे बग दुभा ापही को देखता है । कमी बहुत 
भरे पे अपने पको भौ नश देखता दै । माया मे शुद्ध स्- 
भधान होने से माया शीशे के मंदिर के सदृश है, भौर भरिया मे 
मलिन स्व मधान होने से भवि मृत्तिका के मेदिर के सदृश दै। 
माया मे मतिषिम्ब नो चेतन्य का, सो ईर विचा ्े भतिविम्य 
नो उसी चैतन्य का, सो जीव वहां विम्ब मतिरिम्ब का भेद सूथ- 
बिम्ब आर पटगत नल मतिविम्बवत्‌ नहीं सपमना । रेसे समभाना 
जेसे भाकाश का भतिविम्ब नल म । मयम दषटन्त मं भौ कुल दोप 
नही है परत परिच्छिन्न भेद सा भरतीव होता, सो फु दोप 
नहा ई । दन्त एकदेश मे होता दै । भाकार ङ दन्त से बिम्ब 


२८ भ्रानन्दागृतवपिंणी । | 
का भेद भोर परिष्डिता नहीं भतीत होती है । इस पक्ष म जी व 
तो एक ही हेः परंतु अन्तःकरण की उपाधि से बहुत भमाव| व 
कर्य रक्ते ह । अन्तःकरण-विशिषट चैतन्य को भमाता कहते र। ईः 
कोई देसा कहते ईह, अनेक भज्ञान ह वनवत्‌ जो भह्ञानों क| कः 
समुदाय सो समष्टि भीर शृक्षवद्‌, जो एक ज्ञान सो व्या ई 
बही चैतन्य अह्न, समष्टि करे उपदित इश्वर आर बही चैतन थ 
व्यष्टि भजञान दवारा उपदित जीव । कोई रेसा कहते है, करणी । ई 
भूत जो भङ्ञान उससे उपित चैतन्य इश्वर भोर अन्तःकरण 
दारा उपहित बी चैतन्य जीव तात्प कारण उपाधिवाे ई पः 
प्रौर काये उपाधिवाला जीव सवका सिद्धांत यो है, मायोपघ्चि। उ 
चैतन्य ईश्वर भविद्रोपदित चैतन्य जीव सो इश्वर ज्ञानशक्ति कर! ब 
उपहित जगत्‌ के निमिततकारण वितपश्गि करके उपहित उष्‌ न 
दान कारण जैसे मकड़ी जाले के भति, चेतन्य भधानता कप म 
तो निमित्त कारण शोर शरीरमधानता करके उपादान कारण 
यह मकड़ी का इत शति ने कहा दै फ भिस प्रकार मकड़ी जाट २ 
को रचती ई, फिर भपने म लय कर लेती ह । तादयर्यं यह १ 
परमेश्वर जगत्‌ के क्तो, भभिनन निमित्तोपादान कारण रे अर्थी 
नहीं ह भिन्न निमित्त भौर उपादान कारण जिनसे, सो श्रभिषर . 
निमि्तोपादान कारण इस भकार जगत्‌ के कारण ईश्वर रै / 
देसे नदं ई भसे घट के बनाने भ ङलाल भिन्ननिमिचोपाद्‌ार 
कारण है । भात्‌ भिन्न रै निमित्त भौर उपादान कारण जिससे 
सो भिगनिमिोपादान कारण छलाल । तात्प य कि थट ढः 
बनाने म एृषिका उपादान; भ्रौर लाल, दंड भोर वक्रा 
निमित्त ह । ईर तो भापरी उपादान भौर आपी निमि 
कारण इह । पूरीति से मले भकार विचारना योग्य है । निरीश्व 

। 
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| 
#। बादी पूं मीमांसकादि को जो यँ तक॑-जगत्‌ फे मोह फे शियि 
| वाचाल करार्व हे, उस तके को सनो । वे लोग यों कहते रँ । 
है। ईश्वर जो त्रिभुवन को रचते दे, सो ्ियुबन के रचने भं क्या 
क| क्या चेष्टा करते ह, भर रचने के समय किस प्रकार की काया 
य| है निनी, भर्थौच्‌ करसि खूप हए ओर क्या है उपाय रौर 
तन| आधार जिनका, ओर क्या उपादान ह । यों तकं उनकी अतकयै 
शी ईश्वर के विपय में दुर्व॑ल दै । परमेश्वर की रचना भँ तक्षं का 
र| अवसर नही, क्योकि परमेश्वर की माया नहीं घटने के योग्य 
शा पदाथ को यगा सकती दै, भोर मनुष्य की रचना इनदरनालादि मे 
छि इद्धि काम नही करती दे । परमेश्वर की रचना भें तो नएट-बुदधि- 
सै बाले तकं करते ददै तो मी उस तकं के सेडन के लिय का हे 
उप जो उपर श्रभिजनिमित्तोपादानक्रारण-परकार वह व उनके मुख 
त मे मारना योग दै । | 
ए्‌। इस रीति से जगत्‌ का कता इश्वर को सिद्ध किया, अर 
ञे कारण अपच का यह तक निरूपण क्रिया । जगत्‌ मे तीन भप॑च है 
कारण ९; सूक्ष्म २ स्थत ३, 
। भव सूष््म भ्रपंच का निरूपण करते है । 
मिम पमे सिदध करिये हुए जो मायोपहित चैतन्य ईश्वर उनसे भयम 
ह (भदत अदेकार की सूर्म अवस्था फिर महच से देकर 
दार॑भयाव्‌ म क्‌ हं बहुत होजाठँ, फिर ्रहंकार से आकार, 
माकाश से वायुः . बाय से तेजः तेन से जल, जल से पृथ्वी । 
रन सवका श्रय एसा करना, महच्तस्व करे उपदित जो ईश्वर 
नसे भर॑कार हुभा, तापय यों ई, महन्तस्वादि सव नडपदार्थं 
मद! विना चतन्य रचना नं हो सकती हे । निश्चय इसी श्रातमा 
७ भादा भा इ? प्‌ चति का भय द । माया को तीन गुणो 
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३० ग्रानम्दामृतवर्पिंणी । 


वाली होने से कायं भी उसका श्राकाशादि पश्च तीन गुणों 
ह । उनको श्रपंचीटरत सू्दमभूत श्रौर तन्माजा भी कहते उ" 
इन्दं सृष्षमभूतों ते पश्चीकृत स्थूलगरत उस्न हए ह । ५ 1 
सकषमैशरीर १७ लिंगवाला खत्यन्न हमा । सबरह सिंग ये | * 
शब्दादि का ज्ञान होता है भिन इन्ि्यो से, सो ज्ञाने) ३ 
पेच, शौर कमे क्रिया जाता है निन इन्द्रियोंसे, सो क्म 
पंच? माणादि पंच, मन बुद्धि २ आकाशादि के सत्व गुण के $ 
से एय्‌ पथक्‌ पंच शनेग्दिय हुए । वदी लिते है- आका 
भत्र वायु से त्वक्‌। तेज से चु, जल से रसना, पृथ्वी से पर ह 
ओर भकाशादि के पिले हए सगुण के श से अन्तः! र 
सो क्तिभेद्‌ से चार भकार करा ह । सेकःप विकरपवाजा { गु 
निरचयवाली इद्धि, भभिमानवाा ईकार, भजुेधानगर गर 
चित्त शोर भ्राकाशादि के रजोगुण के भ्रंश से पयक्‌-पृथक्‌। 
कर्मन्द हए द । भाक्राश्‌ से ष(ू, बायु से पाणि, तेन से ९दो 
जल से उपस्थ, पृथ्वी से बायु । भौर भाकाशादि के मिे। द 
रजोगुण के श्र से पराण, सो इत्तिभेद से पाँच भकार का ल 
वार को निकरलनेव्राला नासिका मुख पे रहनेबाल्ला भाण ९ रं 
को जानेवाला वायु भादि मे रदनेबाल्ञा थपान २, सव शरी 
फिएनेनाला सव शरीर मे रहनेवाला व्यान ३, खाये पवि पा 
सव नादो मे पुचानेवाला सारे शरीर म रहनेवाला समान मः 
~~~ ~~~ 
१ सृदम शरीर को कोद १६ लिय, कोद १७ क्तिग को १६ 8 
पाज्ञा कते ईं । लिंग ही को तरव फते है 1 इन्द्रिय दृश, भख पंच, मय्‌ 
करण एद प्रक्र १६) श्रार इन्विय प्राण १५, मन बुद्धि २ = क 
प्रकार १७ श्रौर इन्द्रिय प्राण १६, गन बुद्धि चित्त भ्रहंकार ४, इस 
१६१ परंतु बहुत लोग १७ तस्यवाला कते ह । | 
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[बं ऊपर को जानेवाला, कणठ में रहनेवाला उदान ५, भोर पञ्च 
| उपपराण हं उनका भी इन्दं पोच मे तभव दै उदार मे जो 
रेहुसो नाग १, नें के खोलने मीचने ये जो देतु सो षू २, 
| मूका नो दहु सो कल २ जमाई ेनमे जो देतु सो देव- 
[दत्त ४, सव जगह रहनेश्रला धनज्ञय जो मुरदे को पला देता 
पि ह । भाक्राश से दो इन्द्रिय त्र भौर वाक्‌ । हेतु यों है, भोर 
३ करे जो काश का सद्गुण सो अह क्षिया नाता हे, भौर 
तं बा से बोला नाता है । वायु से दो इन्द्रि लक श्नोर पाणि । 
नं देतु यों हे, स्व्‌ कसे तो वायुकाजो स्पशं गुण उसका ज्ञान 
| होता है, रौर पाणि से त्वक्‌ की रक्षा होती है। तेन से दो 
(इन्दिय-- चकु भर पाद्‌ । हेतु यो ह, चकु करे तो तेज का जो 
 गुणरूप उसका ज्ञान होता ६, ओर पेर के मरने से चकु की 
गरम दूर होती दै । जल से दो इन्धिय-रसना श्रौर उपस्थ । 
हतु यां है, रसना करके तो जल का जो गुण रस उसका ज्ञान 
५ होता रै, ओर तरह रहता रै, भौर उपस्थ करके नल का त्याग 
ले ५ होता है । पृथ्वी से दो इद्धिय- घ्राण भौर वायु । हेतुर्यो, 
क ध्राण करके तो पृथ्वी का जो गुण गध, उसका ग्रहण होता रै, 
6 भर वायसे गेधकात्याग होता हैः रौर भन्तःकरण समष्टि 
^ पचा भूतो के सत्छगुण के धंश से उत्पन्न हुशा है । हेतु य 8 
पाचों ब्ानिद्रिशे के तरिपयं को भ्रन॒भव कररता ह न्नम्‌ ६ 
न मनोमय, विज्ञानमयः भानेद्मय, ये पचक्षोश ५ 
मनप; र यः भानदमयः ये पंचक्रोश कारण; सृ्ष्म-स्थूल 
रार के तमा दे, भगे जो करगे । स्थूल शरीर, सो तो 
ऋभलमय कोशा हं । सूतम शरीर म तीन कोश है- पंच कमन्य 
८४ सहित जो पच प्राण सो भाणमय कोश शौर पञ्चानन 
[न सिति जो मन सो मनामयक्रोश शरीर पश्च ज्ञानेन्दिय करके 


| 
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३२ श्रानन्दाम्रतवपिंणी । 


सहित जो बुद्धि सो विज्ञानमय कोश्‌ है । मनोमय आरोर दार ५ 
मय कोशम यदभेद हैक मनोमय कोशतो करण शरोर विका प 
मय कोश कतां है । क्रिया मे कतोदि ये पर्क्ारक होते है । । मे 
कतां कमे च करणं च संदानं तथैव च । | § 
अप।दानाधिकरणमित्याह्ुः कारकाणि षट्‌ ॥ । 
कारणशरीर मँ कारणशुरीरभूता अवचा मँ जो मक्तिन सर॑ 

र 

२ 

छ 

द 

य 


क त 9 जकः = = 


सो भियमोद-पमोदट्त्ति करे सित भानन्दमय कोश है । डे 
ज्ञान को श्मानेद्मय कोश कहते ह । जो वस्तु भराप्न न हो भ 
अच्छी मतीत हो, उस समथ की इत्ति को मिय कहते दै १, 
वही वस्तु जव श्रपनी दोजे उस समयमे जो आनद१ 
मोद्‌ २, उप्तफे भोगने मे जो आानंद्‌, बह भमोद ३। | 
यह्‌ सूृष्ष्म शरीर समष्टि भोर व्यष्टि भेद से दो प्रकारका | 
वनवत्‌ सक्षम शरीरा का समदाय समष्टि दत्तवत्‌ पृथक्‌-पृथर्‌ ए ^ 
एक सूश्म शरीर । व्यष्टि लैसे उपवन, समष्टि ्ौर उसी उपा भ 
का एक-एक त्न व्यष्टि ससम समष्टि करके उपहित वदी मापे ? 
पित चेतन्य दिरणए्यगमे कदा जाता ३ भरर सृष्म व्य ध 
करके उपदित वदी भवि्योपदित चैतन्य तैजघ कहा जाता १ ˆ 
समष्टि भोर व्यष्टि का तादात्म्य होने से उन करके उप 
हिरण्यगभे तेजस की भी तादारम्यता ई । जैसे बन रौर > 
करे उपहित आकाश मे ङु भेद नई, देसे दिरणयगभै ैनल। ˆ 


भेद्‌ नदीं । भर भी दृत जाति, व्यङ्ग, सामान्य, मि 


नगर ण बिना विचार के भेद है, वास्तव भेद्‌ क | त 
यह सृष्म शरीर भविच। कामक्पं करके सित पर्थ | _ 
३ सोई लिखते | अ 


५ [| ५ 
हानन्धिय पच १) कर्मनध्रिय पच २; चार तःकरण ३; |* 


| 
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॥ 
| दूसरा अध्याय । ३३ 


| 
हा प्राण ४, पच सूह््पभृत ५) अविा 2 काम, कमे ८। रविद्या 

| का काये चार भार का दै । ब्रह्मलोक पर्य जो पदार्थ है, उन- 
। भे नित्यङुद्धि दोनी १, दुःखो पे योर दुःखो के साधनों मे नो सुख- 
| | बुद्धि २ देहादि नात्मा पदार्थो म भाता वुद्धि ३ रपकिर जो 
। अपने शरोर पुत्रादि के शरीर उनमें पतत् बुद्धि ४। काम राग को 
सत॑ कते दै । कमं तीन भकार का है । संचित १, ध्रागामी २, 
| भारब्ध २। अपना क्रिया हुश्रा कम फल को न देकर जो अद 
श स्प करे ठहर रहा दै, सो संचित १, इस शरीर ये जो किया 
४ जाता ई सो आगामी २ । स्थूल शरीर के नन्म-स्थिति का जो 
{१ देतु, सो मारज्ध ३। संवित भागागी कमो के फल का मोग करके 

। या उसका विरोध कम करे वा बरहाज्नान करये नाश होजाता ह । 
भारब्ध कमे का मोगने से नाश होता है । भार्य से पृथक्‌ 
ए भकरियादिं पच प्रेण द । उनका व्हमनान से नाश होता है । 
फा भविया ११ अस्मिता २, राग ३, देप ४, अभिनिवेश ५। कारण- 

। काये करके अविधा दो भकार की छपर लिख धाए रै । हकार 
य॑ क सदेम अवस्था भ भसमिता थोर महत्त शरौर सामान्य 
रकार भौ कते दं । राग काम को कते दै । देप क्रोध करो 
। क ६ । अपने आप अरहण करे फिर उसके त्याग को न 
॥ क अभिनिवेश कहते ६ । ब्रहम को जान करके सरे 
त क का है, यह थुति का धर्ष ६ । यह तक सूष्म शरीर 

१० + भव स्थूल शरीर की उत्पत्ति लिखते है । 
१ | ~ ^ १ पच स्यूल भूत ह, भाकाशादि के तामस रश को 

लेकर भात्‌ युद्धि म कटा करके मथग्र एक-एक के दो-दो 

। ५ ९ मसे एक कों पय्‌ रते, उस दूरे के चार-चार र 

‰ करे । पिर उन चारो भागों को अपने-पने भाग को शोक 


| १ 
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३ ग्रानन्दाग्ृतवरपिंणी । 


भरो मे पिता देना, यह पश्चौकरण कदलाता है । जिसका भ व 
निसमे सिवाय है? बहौ कहने मेँ भाता है । लेसे मलुष्य शू, १ 
को पाथिव कदत ह । पश्वीछत स्थूल भरतो का जो रचा ह| प 
यूल शरीर, उसमे पश्चीृत स्थूल भ्त ह, शीर अपव्चीकृत यू| 9 
के तामस्‌ भश का कायं इस मकार है, पश्वीङृत जो पृथ्वी? ख| र 
की पृथ्वी का कायं अस्थि; क्योकि काथिन है । नल का कायं माप है 
कुतः बह जाता ६, भर शिथिल हे । तेन का कायं नाड़ी, ङ| ए 
ज्वर की परीक्षा करती है । वायु का कायं त्व्‌ कुतः स ह 
करती दै । आकाश का कायं रोम ङतः काटनेसे दुभ्ख चं > 
होता रे । प्रीत जो जल उसक्षी पृथ्वी का काथं शोणित | से 
पृथ्वी के सदश रक़् दै । जल का कामं शुक्रः द्रुतः रमेत 1 ( 
शरोर उससे गमे होता है । लेसे जन्त से सब वसतुश् की उत| ज 
दे । तेन का काये मपर, कुतः उष्ण रै । वायु का कारमं सै ए 
कृतः बहुत द्म चलने से भा जाता दै, भौर वायु से सूखा व 
दै । भाकार का कार्थ रात, फुतः उप्र को जाती दै, भौर ४ र 
कार मी ठचा हे 1 भरर पश्चीढृत जो तेज उसकी पृथ्वी का क 
आलस्य) कृतः भानस्य मे नदृता दै । जल का कायं क्रांति कुतः ४ 
क स्पश स्नानादि सं सुद्रत्ा हेती हे । तेन का कां शुषा, ई। 
भन्न को पचाती हे । वायु का कायं पा, कुतः भो ओर १ 
सूल नाता ह । आक्षाश का कायै न्दा, कुतः निना म गि 
करप हो जाता दे । ओर प॑चीछृत जो वायु उसकी पृथ्वी का 
सकोचन) तः जिस समय मनुष्य सुकड़कर दैठे, तो मारी ध 
ड़ सा हो जाता ई । जल का कार्थं चलना, छतः जल भी चह 
हे । तेज का कायं उठना शौर उद्धलना, तः उने भौर ५4 

सने पे ऊचा होता है, थर भग्नि भी उपर को नाती है । वायु | 









ऊ 
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| दूसरा अध्याय । ५ 
| काय दाडिना, इतः दौडने म वल होता है, भौर वायु म भी वल 
ए शरोर बेग दै । भाकाश्‌ का काथ पसरना, तः काश भी व्याः 


इ पक दै, भौर पसारन मे भी व्याप होता हे, भर्थात्‌ फलता है । 


१ र पंची्त जो आकाश उसकी पृथ्वी का कार्थं कटि, जक्ष मल 
ए| रदता हे, कुतः गंष-स्थान है । नल का कार्यं उद्र, कुवः जल-स्थान 
| हे । तेन का कायं हृद्य, कुतः उष्ण रहता दै । वायु का कार्य कंठ, 
| छुतः वादु का स्यान है । आङ्गार का का शिर, शृतः शबदस्यान 
स्‌। दे, भीर अनहद्‌ शबद होता रहता दै । भौर पशचीकृत भका का 
त भेद दूसरे भकार देसे हे । उसकी पृथी का कार्य भय, कुतः भय 
4 से तःकरण में तम्‌ भधान हो जाता है, ओर तम पृथ्वी का भाग 
त | हे । जल का कायं मोई, कृतः नल ॐ स्परी से उत्पब् होती है 
| जो सुंदरता उसको देखकर गोह होता रै । तेन का कार्म क्रोध, 
ख| छतः करोथ के समय हृद्य भस होता दै । वायु का कायं काम, कतः 
जा वायु भी चचल है भर काम भी चंचल टै! धाकाश का कार्य 
£ लोम, कुतः आकाश की मी भवधि नदीं, लोम दी भी भवभि नी । 
= -तेज | वायु | आकाश 
५ मास्त | नाड़ी | त्वचा | रोभ 
| ध = चथ | सूत्र | स्यैव | याल 
३ | तेज | मलस्य | करंम्वि | शूल ` | व्याल | निद्रः 
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३६ श्राजन्दामृतवर्पिणी 1 । 


शब्द्‌ गुण जिसपर रहता ट, सां याकाश सावक्राश । सूप ख 


रदित स्पशंवाला वायु 1 गमे स्पशंबाल्ला तेज; सो चार प्रकार | 
हे--थग्नि आदि, सख्वणादि, विद्युदादि, जठराग्नि । शीत स 
वाला जले । गंधवाली पृथिवी । प॑चभर्तो के जो लक्षण करे हषर 
तीनों दोपों से रहित हं । निप लक्षण प अव्याप्ति, अतिर्ग्या। ह 
आर सम्भव, ये तीन दोप पाए जावे) बह प्रमाण नरी । 
किसी ने कटा; गो कपिक्ञा होती दै, इसमे अव्याप्ति दोप ३, 
बहुत गौ कपिला नरी दोतीं । फिर कदा, सींगवाली गौ होती \ 
इस अतिव्याप्ति दोप ₹े, क्योकि, सींग दिरन यादि के भीष 
| फिर करिपीने कहा एक खुरवा्ी गौ होती है, इसमे असम 
दोप दै, तः यदह लक्षण गौ पर सम्भव नरी दो सकता । श्र 
ब्दी लक्षण भमाण हे, जो सव दोप से रहित हो । जैसे गौ† 
लक्षण सींग, सास्ना ्दिवास्ती गौ । विचारो, शमे कोई द ए 
न । आङ्ञाश मं एक गुण शब्द । वायु मं दो--शष्द्‌ भौर स्पा 
तेन मे तीन-शब्द, स्पशं श्र रूप । जल म चार--श्द, 
ख्प ओर रस । पृथिवी पं पांच - शब्द, सपश, खूप, रस 
गष । पचत पृथिधी भादि से ब्रह्मांड हुमा । ब्रह्मांड मं १ ३ 
लाक भूः, युषः, स्वः, महः) जन? तप ध्रीर सत्य; ये साव 
उ.प्र के लोक दं, भौर तल, वितल, सुतल, तलातल, महातह 
रसातल र पाताल; ये सात नीचे-नीते के लोक ३ । बरहा 
से मतु भीर शतरूपा हुए 1 ब्रह्मांड म जो पृथिवी उससे भ 
ई । भपप से थन्न। माता-पिता के लाये हए का परिणाम $ 
शोणित, उससे स्थूल शरीर उतपन्न इुश्ा । शरीर चार प्रकार १ 
हं । पठप्यादि के शरीर जरायुज भरथात्‌ जरायु से उत्न् 
पी नागादि ॐ शरीर श्रडज थर्थात्‌ डे से उत्पन्न हए । ^ 


४ 
ठ 
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| दूसरा श्रध्याय । ३७ 
। ३ पादि के शरीर स्वेदज श्रथात्‌ पसीने से उत्पन्न हए । वृण, 
१ दत्तादि उदधि भयात्‌ पृथिवी को भेदन करे उत्पन्न हए ¡ भौर 
| मनु से लेकर सऩ सनन्दनादि $ शरीर इन चारो से पृथक्‌ है । 
घरं वे मानवी षटि मं ई । सुना जाता है ये ब्रह्माजी के मन से उत्प 
ा। हृ१्‌ हे । यह स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि भेद करके दो भकार करा 
त द । पचीङृत पैचमहाभरृत योर उनका कार्थं ब्रह्मांड शौर बरह्मा 
दु! फे भीतर जो पंचमूतो का काये स्थज्न शरीरादि का सणुदाय) यहं 
१ सव समष्टि भर पृथर्‌-¶ृयर्‌ स्थूल शरीर व्यष्टि इस स्शूल समि 
शै करके उपहित वही मायोपदित चैतन्य, तरिराट्‌ कषा जाता दै। शौर 
म॑, स्थूल व्यष्टि करके उपहित वी भविोपदित वैतन्य परिश्व कहा 
र॑ जाता ६। समष्टि व्यष्टि को जाति-व्यक्रि सामान्य-षिशेप वन- 
4 शृक्षषद्‌ तादात्म्य होने से उन करफे उपहित विराद्‌ विश्व की भी 
एकता ई । इस जीव्‌ की भ्रषिद्ध तीन श्रवस्थार्प द । प्रसिद्ध 

पर॑ लिखने से यह अभिप्राय है ङि कोई मरण शौर पूर्था, ये दो 
। वस्य भोर भी कहते है । परतु परिद्ध तीन भवस्थार्द ह 

श्रं जाग्रत्‌! खम्न भार सुपुप्ति । जाग्रत्‌ का भथं जानने के शिये भयम 
इन्धिय भौर तःकरण चौर शब्दादि विपय श्रौर बोलना भादि 
क्रिया थार संकल्पादि भतःकृरण के धर्मं जीर दिक्‌ भादि 

देवतां फे सहित सवको पृथक्‌-पृथक्‌ लिखते ई । 

| य्‌ संत याद्‌ रखना चादिए एक का भक निस भाग टो 
भ उसको इन्द्रिय धा तःकरण जानना) इसीको श्रष्यास कहते दै । 
भरदा का भक निसके भागे, उसको ज्ञानेन्द्रिय का तिपय वा 

| क्मेनधिय की क्रिया वा अतःकरण का धमं जानना, इसको थि 

| मूत दते ६ । मौर तीन का क जिसक्ते श्रागे, उसको देवता 
{६ जानना इसी वो अधिदेव कहते ई । भित इन्दि भ्रौर्‌ मना 
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३८ ` श्रानन्दापएतपिणी । 


के आगे त्रिपय, क्रिया, धमे देवता लिखे ह, उसी उस इषि ह 
मन रादि कै व्रिपय प्रिया धमे देवता हँ । शब्दादि पौचकोषि| दं 
भरर वालना आदि पंच को क्रिया ओर सेकर्पादि चार को १ क 
बोलते ह । भोदि इन्दिय सक्षम हे । कान! नासिका भादि ह 
स्थूल शरीर म॑ दीखते ई! ये उनका भाय है, अर्थत उने र 
द । बहुत करके तो दिषैख ह, कभी भीतर का भी ङु + ५ 
दो जाता दे । भरोत कान में रहता हे, बहुत करके तो वाह! £ 
शब्द्‌ को सुनता दै? कभी कान वेदं करने से छु शब्द्‌ भीतर +| > 
भी सुना नाता हे । भत्र करे सुना जाता है जो शब्द्‌ सो | द 
भकार का ६। एक शन्ञादि का, दृप्रा भरी रादि का । सो 6 | 
श मं रहता दं २, दिक. ३। सर्‌ सारे शरीरम रहता है, च|, 
करे तो वादर्‌ के शीत कोमलादि को विषय करता ई, क| ` 
उप्ण आदि वस्तु के खाने से भीतर के स्पशं का ज्ञान होता ॥ र 
त्वक्‌ करके जो स्पशे किया जाता रै, सो स्पश पाच प्रकार ॥ ~ 
है शीत, गर्म, न शीत न गर्म, कथन, कोमल । शीतस्य 
मे । गमै-स्पशे तेज मे । न शीत न गर्भ, पणि ॐ 
्‌ ) पृथिवी भौर वायु | र 
किन भोर कोमल पिपी मे, भौर पृथिवी के काथं बह रारि (चि 
ह ह २, बराथ ३ च्च नेन मं छृष्ण तारे के भग्रमाग मे रह! रबा 
दै ष करके तो वाहर के रक्नपीतादि रूपको देवता 2, क चि 
नन के पचने मे भीतर का भी तम मतीत होता ६ १, चश ककर 
त सूप देखने मेँ भाता दे,सो सात प्रकार का दै-शुङ्क नी वैर 
त) रक, हरित, कपिश्‌ भार्‌ चित्र भेद करके। सो एथिी भ 
सति भकार का, भर जल मे भरभास्वर शुक्ल, मौर ध लो 
भाखर शुक्त रहता हे २४ स ३ रसना जीय ङे शग्रमाग 
रहती द, वहुत करके तो ध 
¢ दत करके त। वार के मधुराहि रस श्यतुभव 
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मरि ह, कभी उकार शाने से भीतर के रस का भी “शनेः. नाता 


| दं १। रसना करके जो रस का थनुभव होता रै. सो दः प्रकार ` .; 
१ का द- मधुर, अम्लः लवण, कटु, कपाय भौर तिक्त भद्‌ करके। ` 
३६ सो पृथिवी में तो ६ भकार क्‌ भौर जल में केवल मधुर रहता 
रं ह २, षरुण ३४ भाण नाक के दो स्वर उनके श्रग्रभाग मे दोनों 
| के वीच में रहता ६१ बहत करके तो बाहर के गे शो ग्रहण करता 
र | है, कभी डकार भने से भीतर के गं का भ जान हो नाताहै १। “ 
| धाण करके जो अण क्रिया जाता रै, सो दो प्रकार का है-- 
| सुग भौर दगध । सो पृथिवी मेँ रहता है २, पृथिषी ३ य्ह तक 
त्न ब्ानेन्रियां का निरूपण करिया । वाङ्‌ जीभ में रहता ३ १, बोलना 
| २, अग्नि ३, पाणि दार्वो मे रता है १, लेना देना २, इन्र 
। ३१ पाद्‌ चरणो मे रहता है १, चलना-फिरना २, विष्णु ३१ उपस्य 
| पूव करने का नो शरीर भें चिह उस रहता है १, भैषुन 
 पूतस्याग २, जापति ₹ बाध मल त्याग करने का जो शरीर भर 
4 चिह उम रहता है १; मल का स्याग करना २ एत्य ३४ य 
1 तक कमन्धियो का निरूपण क्षिया । शन्तः करण हदप-गोलक मे 
रहता ह, सो हततिभेद करके चार प्रकार का रै--मन, उुद्धि 
र चित्त भोर भरहंकार । मन २ सर्प भिकस्प मनोराञ्याधि २ चरर 
र बुद्धि १ पदार्थो का निश्चय करना २ ब्रहस्पति ३ वित्त ! 
नि त्रत ३ भकार १ यष्र्भेने शिया यह मेरे 
[अ ह २र्दर ३ श्मान, दभः भर्दिसा, क्षमा, भाव, . 
 रराग्यः शम, द्म, मुक्ति की इच्छा, संतोप, भदायोदि पेसी-रेसी 
र र भी भत.करण की स्लुणी चया ई भोर दष्णा, दंभ 
प लाभ, अकार्‌, अशुम, भोगो की इच्छा चपलता, भभिमान, 
ण एसी-एसौ भार भौ वहत अन्तस्करण की रनोगुरणी दृततिर्य 
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४० ग्रानन्दापरतवरपिंणी । | 


है, ओर्‌ निद्रा, मालस्य, ्ाद्‌ मोहादि अन्तःकरण दी स 
गुणी है अर्यात्‌ यह सव श्न्तः्करण का धै । जो सनं 
विकस्पवाली इत्ति सो मन की शौर निश्चथवाली बुद्धि की भ 
भ्नु्धानत्राली चित्त की योर भ्रभिमानव्राजली अरदकार की | स 
सगुणी त्ति से पुएय की उत्पत्ति होती है । रजोगुणी दरि भ्र 
पाप कौ उत्पत्ति होती हे । तमोगुणी इत्ति से मूखैता वदरी † 8 
^ था अवस्था व्यतीत होती दै । उससे न कुद इस लोक परा 
न छ परलोक मे भाति दै । पीथे तमोगुणी त्ति बहुत & 8 


। 
क्‌ 
उ 








क{ ईंतु ह | । | क 
ज्ञाने- | खान- | कें कर्मनि उ 
चत ~ । 











क । य 
कानार 


वायु | त्वद्रू | स्पश | वायु | पाणि सेना द| % रो 
, = [सि बव ष 
धि च रूप | सूयं पद्‌ | चलना | विष्ठु | (4 


जल | रसना | रस | यरुण | उपस्थ | मेशनादि| 








"शरः 


पृथ्वी | 

















त्राण | गंध | पृथ्त्रा | गुदा मल्याग। 


ोत्रादि इन्द्रियों के जो देवतादिक ्रादि। ५उप्‌ 
, उन करकं युक्न भोत्रादि करके जो थपने-मपने व्िपर्यो उप 
अनुमव हाना सो जाग्रत्‌ भवस्था, यह जो जाग्रत्‌ अवस्था ५३ 
यह्‌ स्थूल शरीर मन इन्धियादि का धय इन दोनो का १ 
अभिमानी जीव सो प्रिरव कहा जाता ईै। भयम भी विव 0 मू 
क एकता लिख शापे है इसलिये भेद्‌ की निति के किये विश्व{बा 
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ष विराय्प करके देसे ? । नाग्रत्‌ अवस्था मे जो भोग देनेषा 
५ कम उनका उपराम हये सते ओर वार भ्रो्रादि इन्धियो का 
। उप्राम हुये सते जाग्रत्‌ वस्या मे जो देखा शरीर सुना उन्दी 
8 संस्कार करके केवल अन्दरण करे जो न्द म भच की 
पि भतीति, सेई समवस्था, वही जाग्रत्‌ मवस्था का श्रभिमानी नो 
। \ दिए सों स्वमाबस्या ओर सूर्म शरीर का अभिमानी हु तैजस 
¶| कहा जाता है । तेजस हिरएयगमे की एकता दै । तनस को 
‰ दिरण्यगभेख्प करे देखे २। जाग्रत्‌ सप्र मे जो भोग देनेवाले 
„कमे उनका उपराम हुषे संते स्थ सृष्म शरीरो का जो रभिमान 
त उसके निति होने से बुद्धि का कारणात्मा मजो स्थित होना सो 
व सुपति वस्या भने न च जाना सुल करके मने न्द्रा का अनुभय 
~ शिया जो जाग्रत्‌ भवस्था मे भिस भदस्था की व्यवस्था कहता है, 
तर ९ = 
~“ बही सुप्ति द । तापय यह कि निस वस्था बुद्ध्ारि सव ल 
दर.ष्ो नति ई, वही सुपि दै । बही खम पस्था का अभिमानी जो 
~ यह तेनस सोई सुपि अवस्या ओर कारण शरीर का भभिमानी 
दुभा भह कहा जाता द । जञ ईरवर की एकता रै भाङञ को ईश्वर- 
स्प करके देखे, यही माह तीनों शरीर भौर तीनों वस्था का 
¦ भमिमान धोड़कर शुद्ध परमात्मा हो जाता रै । जो यह उपासना 
कर भँ विराट्‌ वा हिरणगरभे वा इष्र बा णद्ध ब्रह्म है, इस 
| उपाप्ना करके वैसा ही वेसा फल होता हे | भयौत्‌ विराट्‌ भ्ादिकी 
1 उपासना करने से तरिराद्‌ आदिं हो जाता है । रेस -पेसी उपासना 
६ उपनिषद्‌ भादि मे भले मकनार फल फे सहित सिखी दै । भौर 
। ५ मण भादि उपासना ईं, शद्ध ह से लेकर पाषाण शादि 
ति पयत उपसाना ह । नैस अपन साम्यं जाने भेद्‌ उपासना 
३१बा भभेद्‌ उपासना बेद-शाघ्ो मसे निश्चय करफे केरे । परमेश्वर 
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४५ भरनन्दाप्रतरपिण । | 
दरी जैसी उपासना करेगा यसा ही पैसा फल ` होगा । ए ज 
भेद उपासना णद्ध ब्रह्म की ३, पौर दर्दर दिरण्यगमे ए य 
की अभेद उपासना शौर शिष्टा शिवादि राम कृष्णादि की. क 
उपासना श्नौर नामोचयारणादि पापाणादि. मियां की अचनादि। ` 
सव उपासना उत्तरोच्तर गौण ह । जो अभेद उपासना शद्त्रहर ४ 
न होसे, तो भेद उपासना श्रीटप्णचन्दर महाराजादि कौ करे। ₹ 
सान्या गुङ्कि म॑ संदेद नौ ई । नेसे कोई सिह किसी प९११ 
दाया को देखकर दौड़ा । उस खाया से पुरप की भातत हो गर 
भ्रा मणिभरमा से यादि लेकर रौर -भी . बहुत इष्टंत. ई! 
व्रज का यद वारय रै कि जिसकी जो मति है उसकी वेसी द 
दोग । रथात्‌ दासोऽदम्‌” जिसकी मति दै . वहः दास . दी । 
पौर 'व्रह्माहमरिमं' यह्‌ भिसकी मति हे, वह बरह्म ही हं । 1 { 
परिदुब्रहमैव भवति" इस शति से इत भकार मायोपदित बरह्म ¶ तं 
तटस्य लक्षणं निरूपण क्षिया । इसी को श्रध्यारोप कहते दे ।* 
इसका अपवाद लिखते रै । भथिषएठान.-म॑ श्रान्तिं करके 
भवतीत दोना; उस शान्ति को अधिष्ठान से व्यतिरेक करके 
क भ्रमाव निश्चय करना; जैसे श्चि मे रजत की भ्रान्ति १.5 
होती ६ ुङति का रजत.से व्यतिरेक करके यह रनत नह ई, १ ट 
४ यद जो रजत का भभाव निश्चय करना इसी को . यप त्र 
बाध विलापन भी कते ६.सो वाप तीन भार का .रै, £ ९ 
करके युष्षिं करके; भ्यक्ष करके । वेद कहते दं यद. स्थूल £ प 
रच नदी दे । इस नगत श्रान्तिर्प मे बह्म से पृथक्‌ कुर ६ धु 
£ एक शुद्ध व्रह्म र, इस भकार शाद करके, पच से बर, 
व्यतिरेक करके भरपच का श्रभाव जिश्चय करना यह शं ९. 


[न > वि र 
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4१--जरखम ज वरत कलिपत ष्टो, जसे रञ्मम सप। 


| 
| : दूसरा ध्याय । ५३ 


ह॒ जगत्‌ का वाध हे १ । ओर धट से यृचिका का उधतिरेकः करके 
ए घटका भ्रमाव निश्चय , करना, इसी भकार बह्म से जयविरेक 
| करफे सारे भच का अभाव निश्चय करना; श्रौ -जों देखने में 
ह| आता दै, इसको भ्रान्ति निश्चय करङे: बरह्ममात्र निरचय करना 
| यह युक्ति करर .जगत्‌ का वापर हं ।.यह जगत्‌ स व्रह्म ई इसको 
नौ। इस प्रकार जानना चादि । ब्रह्मांड भितने पदाथ र, सवे 
एर पच वस्तु ई भान होता ६। ६, प्यारा ६१ नामरूप सस्त में 
४ अस्ति) भरन्ति, मिय नामख्प से ससा बोलते ६ । भ्रयम के तीन 
| धश सच्चिदानन्द बरह्म फे हं! पदाथ घटादि के नाश हुये भी नदी 
नार होते ई, अौर नामखूप ये दो माया के द । माया को भिव्या 
होने से यद काये भी उस्रा नामरूप दोनों भश नाश होनाते ए । 
। श्न्वरय-व्यतिरेक करके ब्रह्ममाच. निश्चय किया जाता है सोई 
१ लिखते है, लेसे एक यट पदां र, भान होता है, याण दै, ये 
। | तीन शश उसमे बरह्म के दै, भोर नाम घट भीर स्प. काला, 
 - लाल, गोलाकारादि? ये दो माया के थश दे दै, मान होता हैः 
प्यारा है, यद ब्रह्म का,घट मे. श्न्वय हे |. छटिर घट ट गया 

त माया के दोना चश नाम स्य जति रहे । घट में 





प्र, माया ॐ दोना 
१ छ्मशों का व्यतिरेक रै, भौर बर्मा फिर भी अन्वय हे । कैर 

१. दरक दं, भान देते द, प्यारे ई, ई, भान होते द प्यारे ह, यद 
प्र व्रह्म के तीने। भश वैसे द है, फिर उन. टका का काल पाकर 
चरणे होगया, मायाकेजो श्‌ नाम सख्पये परे दोना नाश दोगये 
‰ .मायाके दोनों शोका चरणं र्म. व्यतिरेकदे भीर व्रद्मका 
¦ । -प्रन्व्रय हे, चृणं ई, भान दवा द, प्यारा ६». फेर वह्‌ च भा 
य, काल पाकर नाश शेगया, नामरूप माया के दोनों शरश नाश 
होगये । चरणे प मायाके यशोदा व्यपिरेकरै) भ्र व्रहमका 


„ 3. 
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४४ आनन्दापृतवापंणी । । 

क 1 नेसे चरणे का अभाव दै, मान होता है, प्पए। ज 
ये तीनों थश जैसे भथम षट मे ये, वैसे ही घट के अमाव। दो 
इसी भकार सव पदारयो मं अन्वय-व्यतिरेक करे जह्य सि क 
करना तीनो अवस्था मे भी अन्वय-व्यतिरेक जानना चाप्तिं न 
जाग्रत्‌ भवस्या म स्वम सुपुप्ति का व्यतिरेक है, आत्मा काशन म 
६। स्म-अगस्या प नाभ्रत्‌ सुपि का व्यतिरेक ह, भाता उ 
अन्वय हं । सुप्ति वस्या मे जाग्रत्‌ खम का व्यतिरेक रै आ प 
का अन्वय है । तुयां अवस्था मे नाग्त्‌-सवम सुपुति का. व्य क 
द्‌ आत्मा का अन्वय हे, इसी भकार बुद्धिमान्‌ सव जग क| क 
करे । संग यथा युक्गि करके मी नगत्‌ का वाघ ड, उसका व 
करम दे, समस्त स्थूल भपच को स्थूल महाभरतों भे पिला दे, ॥ 4 
निरचय करे, , पचभरतां से पथश्‌ कुड नहीं, फिर स्थूलतो । से 
आर सूतम पचभूतां के काये इन्धिय मनादि को पञ्च ष्म त 
मर मिला दे, फिर पृथ्वी को जल मे, जल को तेने, तेन ` 
वायु म वायु को भका भ, आकरा को अदंकार मे, भक द 
को मदत भे, महस्य को भतान मं । भङगान थया है९ 

शुक मं रजत । फिर भज्ञान को शुद्ध यैतन्य मे मिलादे फिर ह॑ + 
भ्यास केवल करके य ह चिन्तवन करता रहे, शद्धः 

सशवदाननद्‌, पप्‌े, निरययु ह । जो कमी ्यवहार.दश। च 
पपच प्रतीत हो, तो वैसे ही अन्वय-व्यतिरेक करे वैत + 
से पृथ ष न जाने । लेसे कसी गृगको री मे यह रि, 
इ यह नल है बह गया, नेत्र सग अौर पैर से भले ५४ ° 
निश्चय किया § यह्‌ नल नक्ष ह । फिर शग उसी नगद 
क जो दलता ई, तो बह किर भी भरन्ति से जल तीत हे६ स 
है, परतु किर यह जानता हे क्षि यह जल्ल नटी दे, भ्रान्ति ई | 
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| 

| दूसरा अध्याय । ५५ 
ग( जो पशु की यह इद्धि है षि उस मृगतृष्णा मरे फिर नदीं परट् 
‰। होता है । बुद्धिमान्‌ भि मिसने शति, स्ति, युद्गि भर अनुभव 
न. करके बरह्म का निश्चय करिया रै, वह्‌ कैसे संसार को सत्य 
घ्व जानेगा । संसार का पिथ्याभास भ। उसश्नो तवतक है क्षि नवतकं 
अ मारग्ध कमे का रचा हरा जो शरीर नाश नदीं होता है, पीये 
र| उसे युक्ल्प दै युङ्गि करके ससार का वाध यदी है कि संसार 
र को मिथ्या समभ लेना २, श्नौर मं ब्रह्म ह यह महावाक्य भ्रण 
कि करके जो हुमा अपरोक्ष ज्ञान ओर ब्रह्म को सा्षाद्‌ करे भन्नान 
| की जो निति सो मत्यक्ञ बाघ है एसे तीन भकार करके संसार का 
[१ बाध करना इसको भपवाद्‌ कहते द । अध्णरो१¶ भपाद्‌ करके 
,॥ त्सम्‌ पदार्था का साधन भी हुमा है, सोई दिखाते ह । माया 
र से लगाकर स्थूल समि मंच नढ़ १, ओर उस करके उपहित 
् चैतन्य २, भौर दाने का भराधार भतुपदित चेतन्य ३, ये तीनों 
न॑ श्य ह ओर इन तीनोंका तप॒ लोड के पिण्डवत्‌ एक तीत 
| दोना, यह तत्प्‌ का वाच्याय द, रर पृथङ्‌ जो अलद चैतन्य 
4 सो तदद्‌ का लश्यायं ह, ओर भवरिदया से लगाकर स्य व्यष 
पंच जड़ १; शौर उस करके उपहित चंतन्य २, भौर इन दोनों 
| स भाषार भपित भ्रसंड चेतन्य ३, ये तीनों पृथर्‌ रै श्य 
| इन तीनों का तप लोहे फे पिण्डवत्‌ एङ भतीत ोना, यह ^त्वमू" 
। पद्‌ का वाच्या हे मौर पृथर्‌ भसंह चैतन्य 'सय्‌ पद्‌ का लक्यां 
हि हे। इन दोनों तत्‌" अर (तम्‌" पद्‌ के लकया फो ग्रहण करके 
| शर वाच्याय को पिया जानकर वाच्याय का स्याग करके तीन 
1# संवेव के सहित नहदनदत्‌ लक्षण करे सो यह देबदच रै इस 
। लोकनिक वाक्यवत्‌ (तत्तमसि' यह महावाक्य अखंडं का बोधक 
। द । तीन सधां का र्थं मिना कुद शह के पदे दये भले भकार 
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दे प्रानन्दामृतवरपिंणी । 


वि ज क क ज = 


नदीं जाना जाता हे न मल्ले भकार भापा में लिखा जाता| वः 
इसलिये कुढ तात्पयं शिखे देते ई । सामानाधिक्ररएय १ प्र को 
पण-विशेष्यभाव २, लक्षय-लक्षण-माव ३ । समान दै अधिकम कि 
निसका, सो सामानाधिङरएय । जो जिसमें रहे, उसको अधिद्न। ^ 
कपे ई । क्ंसी ने कहा, सो यह देवदत्त है, सो धर्थात्‌ कार। र 
तमने हमने १६ वपं डी श्वस्य मे दस्य आश्रमम जो देवां अः 
सोर यह अथौत्‌ व दरिद्र मे ३० वरै ढी वस्या भ व 
दीखता है सो यह देवदत्त है। पूथ काशीः १६ वर्षे की अवख यः 
का भौर हरिद्वार ३० वर्प कौ अ्वस्थादि का त्याग करे क| द 
देवदत्त के पिंड माय मं दृटिं करफे यह भर्थ वैता ३ .कि सो सः 
देवदत्त ३ । कटे दए अर्थं को छुं त्याग देना चीर कु १५ 
लेना इसको जददनहत्लक्षणा कहते ६ । सो यह्‌ (देवद ५२ 
इस वाक्य का भयं (जददनहतूलक्षणा' करके हो सकता दै ।# दो 
इस वाक्य मे जददजहवृलक्षणा रै रेसे थर बाव्यों मे मी 9 ^ 
म (जदत्लक्षणा,क्गिसी मे (अजनहत्लक्षणा”र । तात्र यह कि? 
-बाक्य काश्यं बुद्धि मं न येता दो: षड विरुद्ध प्रतीत १ 
हो, तो उस्‌ वाक्य का भं लक्षणा, शकि व्यञ्जनादि ऊ तो 
निश्चय करते ६ । उन वाक्यों के वहुव उदाहरण चिल 
विस्तार होता दै, इसरिपे यो से उदाहरण सिख ६, ¶ ९ 
उनके लिखने का यदद कुच प्रयोजन भी नरह ह । _ | ह 
नवलक्षणा बहे कि कहे हये ` वाक्याथ का त्याग ५4 ०, 
भौर बनाकर लक्षणा करनी लेते किसी ने कदा गंगा ते गब 
। बहो से द्ध ले राशो । उसने विचारा, गंगाजी मे गब ट । 
नही बनता, इस हेत्‌ से गेगाजी के तीर के गोव से दूध जे भार 
तात्य कहनेबराले का तीर मरं थाः! (जदत्लक्नणा' से यः 


¶ 
एः 





२: 
छ 
नो 
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| 
| दसरा. अध्याय.।. ४७ 
॥ वन सकता है, ^भन्तूलक्षणा' बह है कि कदे हये .बाक्याये 
| को अदण करके शर मी ब भयं बनाकर लक्षण। करनी । जसे 
न क्रिसीने कहा कि दूय की कौं से .रक्ा - करते रहना. । उसने 
| (भजहतूलक्षणा' करके कीरं से भो. रक्षा. करी, . थौरो से भीः 
| रक्षां करी? क्थोक्षि तात्प दध.की रक्ता मे. था । जैसे पंन का 
[१ अर्थं यह है कि जो कीच से उत्पन्न हो, सो पंकज विचारो, कौचसे 
| | बहुत वस्तु कसेर आदि . उत्पन्न हेते. ६१. परंतु पंकज की शाक्तिं 
| कमल मे हयी हे, वाक्पाये कै ताद्पथे को समभनाः . यद्‌ व्यंजना 
| दै । सेस खी का परप विदेश को नाता था ! ली ने चलते 
६ समय प्रर्ना की क जहौ भाप जाना, हो उसी, जगह मेर 
+ मी जन्म हेये, भथीत्‌ शापक, जति. दी मेरे माण ` दूट जागे । 
| मसंग सामानाधिकरण्य कथा सो सुनो । सो भोर यद. षद्‌ ४ 
§ दोनों का लेसे देवदच का शण्ड; भ्राथिकरण दै । पसे (तत्‌ 

| खम्‌" इन पदौ का शद्ध चैतन्य अधिकरण, ह । तत्‌, खम्‌ पदा 
० का सामानाधिकरण्य सेध है, लैसे सो यह पेखा कटो) बा यह 
॥ । सो देस्ा कदो, रेसे तत्‌ लम्‌ एेसा कय वासवम्‌ तत्‌ एसा कदो, 
१ यह्‌ ।तत्‌' तप्र" पदार्था का विशेपणविशेष्यमाब संषेध दे, जसे 
| सो य इन शद का । श्‌ इनके भ्यो का ल-ल्षणमाव 
 संवेष रै । सोये दोना पद तो लक्षण र, भौर इन लक्षणो से 

| जो लला जाये, सो लकय देवदत्त का पिण्ड दै । पसे तव्‌" 
। श्मौर स्वम्‌" पदो के श्वौर उनक्षे भ्यो का लक््य-लक्षण भाव ` 
| सवष दे । ^२द्‌' भौर स्वम्‌" ये पद्‌ तो लक्षण ६ भार इन 
र लक्षणों से जो लला नावे, सो लक्ष्य एक शुद्ध चैतन्य ई, इस 

। भकार तीन सवथ करके भखण्डायं का बोध होता ६ । जीव की 
। जो उपपि गिरा भ्रस्यत्तादि भर इश्वर फी उपाधि माया 
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४८ भरानन्दागतवपिंणी । ्‌ 

सव्तादि इन दोनों उपाथियों का (जहदनहत्‌ लक्षणा से 

करके तात्पये' तत्‌-सगर्‌ पद्‌ केषाव्या्थ का त्याग कर लह्य 

अहण करके केवल एक शुद्ध चैतन्य म लक्षणा करनी । तवक 

मति' इस परहावार्य का रयं भ्रसेढारय निश्चय होता है । भर 
किसको कहते हे सुनो। स्वगत १, जसे दक्ष मे पत्र ष्पादिका\ ` 
भर्‌ सजातीय २, नेसे भनार घाम्रादि काम शरौ तरिना| ` 

इ दे काभेद्‌, शरोर बिना 
र, नेते इक्न श्रौर पापाणादि का भेद; इन तीन भेदा 
ना रदित सो श्रलड यवा देर्‌, काल श्रौर वस्तु करे ¶ 
च्चिन्नन हो, सो. भंड सारे व्यापक दोनेसेतो बह्म दै 
परिच्छिम नदी, भौर नि होने से कालपरिष्थित्र नदी, धर 
| सवश भात्मा होने से वर्तुपरिष्वि् न, नो इस शरीए। 
4 सच्िदानन्द्‌ भान होता ह वही ब्रह्म र । श्रीर्‌ जिसको ¶ 
( कहते ई बही सविदानन्द्‌ रै । जब्र एसा ज्ञान हृभ्रा तव (1 
पद्‌ काथय जो जीव सपम्‌ रक्ता या, वह्‌ उषी समय जँ | 
एता दै, ओर (तद्‌ पद्‌ का भर जो परो या, तो भीर. 
सो £ हो नाता द। फिर इस. शान चेलो {174 
( ७  । जा भयम सिम्‌! ५९ का अये जीद समभ रया 
ध अपरो परमानन्दरूप कर शेष रह .नाता है । इस भ! 
समतिः जो महावाक्यादि उनका भयं भवण करने से भ 
ध ध निदिध्यासन करनेसे नो इभा अपरोक्ष ज्ञान 8 
कानाम रष १ त ^ वा । गा 


दूसरा अध्याय समरप हभा । 
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| | तीसरा अध्याय। ` 
हं न्ष ` ध 
ह| . कमेकांडी भोर उपासनावले स्वग वैठादि की प्राप्ति को 
1१ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य नाम करे युक्ति कहते ई, 
/ सो नाममात्र मुक्ति है । अनित्य होने से साक्षात्‌ युक्ति नदीं । 
क भसे किसी पुरूप को कहना कि यह पुरुप सिं दै, वहं पुरुष 
| ब्आक्नात्‌ सिह नदी, उसमे सिंहके से गुण र, रेतसे सान्तर 
। क्षि म जोगुण दुभ्खो की निदटत्ति भोर परमानदकी प्राप्षिये 
् दोनों उन भी थोडे-थोद्े हं । 
| दूसरे अध्याय केच्रतर्मंजो युक्ति कदयीषहै, सो युक्षिदो भ्रकरार 
५ न्वी ई--जीवन्ुक्ति १, बिदेहयुक्ति २। जीवन्मुक्ति तीन मकार की 
तं भेष १; मध्यम २, कनिष्ठ ३। जीते हुए उस आनंद को 
सदा मप रहना अथात्‌ सभाव करके निर्विकटप समाधि रदनौ 
4 ष्ट जीवन्पुङ्ि १। प्रयत्न करके वदहिभंल अन्तस्करण की एततिर्या 
क्षी रोय करना मध्यम जीवन्पुक्ति २। यपि दुःख सुखादि 
१ परन्तःकरण के धमे होने से आत्मा के साथ उनङ्गा सवधन शै, 
| यह विचारमीरै, तो मी दुःखादि कै सवेष करे अन्तःकरण 
त का व्याल हो जाना, यह कनिष्ठ जीवन्भक्कि र । देदपात के 
। पीदे.उस भानद को भाप होना षिदेदमुक्ते) भेष जीवन्मुज्गि का 
यह नियम नहीं क्षि सव स्ञानियों को भरष्ट जीवन्मुक्ति 1 जैसे 
। श्ओौपध करने से रोग की शांति होती दै, रसे भयत्र करने से शर 
| । जीवन्मुक्ति भी सम्पादन होसक्ती है । परतु कुद मिम नही कि 
५ आप करने से नियम करके रोग जाता रदता रै, पुदपार्भवादी 
ञ तोयोंही कते दं फ भयत्र य हे, जो श्रषए जीवममक्ति्रिसी 
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५० आ्नन्दाप्रतवरषिणी । 


0 2 त 


परतिवेष करके सम्पादन न हो सके, तो षु ॒व्दिषदमुक्ति मे से| 
नी, इस वात को सिद्ध करते दै । ज्ञान की सात भूमिक ई । तीन, 
प्रथम की-ज्ञान की साधन भरमिकरा हं, इसलिये वे भी ज्ञान क| 
मूपिका कदी जाती दं । चथ म अपरोक्ष ज्ञान होता ईं । पिद 
तीन जीबन्मुक्रिभूमिका दहै । प्रथम का लक्षण यह है शोच।। 
स्नानादि भचार, गेगाजी से आदि लेकर तीथा का सेवन। 
विष्णु-शिषादि की पापाणादि मूतियां की एजा; अश्वमेध यद्र 
आदि लेकर यथाशक्ि व्राह्मण; भतिधि; श्रभ्यागतो को भ्र 
बद्धादि देने, एेसे-रसे ओर भी वहुत कमे है, यह पथम भूमिका \॥| 
सगुण परमेश्वर के गुणाुवाद सुनकर परमेश्वर मे अनुराग होगा 
पनौर परमेश्वर के भक्त जो साधु शौर व्राह्मण उनम भीति हेच, 
घमौर मन, बाणी, शरीर शौर धन से उना सरार करना, जे 
कदाचित्‌ साधर ्यपने धर चसे भ्र, तो मन को भानन्द्‌ हान 
यह जानना हमारा बड़ा भाग्य दै, यष प्रन से सत्कार रै । भी 
बाणी से एसा बोलना महाराज ्ापा आना बहुत सुन्द्र हृ 
श्राप जगप्‌ तीये हो; दमारे प्रित करने के लिये भाप भ्रयेष् 
आर शरीर से दाथ जोड़कर खड़ा ष्टो जाना, चरणसेवा* 
रादि लेकर टल करनी, भथवा भ्रीर जगह महास्मा ट्र ¶ 


हो, वह जाकर सेवा करनी भौर धन से यथाशक्ति श्रन्न-बद॥८ . 


देने, भौर नित्यानित्य वस्तु का षिचारना, रेसे-रेसे कर्मा १ 
आदि लेकर भी बहुत कमे ई, यह द्सरी भ्रमिका २। संसार 
पदार्थो को दुःखखूप भनिर जानकर उने वैराग्य होना, 
भ्रीरामचन्द्रनी को वैराग्य दभा रै, वाशिष्ट-परन्थ म वहं 
प्रथम ही वेराग्यप्रकरण मे भरतिद्ध ३, भौर साथन-चतुषटय-सम , 
होकर बेदान्त-शाद्ञ का भरवण करना यद तीसरी भूमिका ३। थ 
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तीसरा अध्याय । ५१ 
मं रजतवत्‌ संसार को मिथ्या जानकर भपने निनं सररप का बोध 


। 

। 
| | होजानाकरिमे यह हं यह चौथी भूमिका ४ भोर यी विदेह 
| मुष्ति मे देतु है। चौथी भूमिकाव्राले का लक्षण यह रै कि जैसे 
| | कोई पुरुप समुद्र के तौर खड़ा दै, जो नल की तरफ को देखता 
॥ दे तो नल टी जलल दीखता दै । भौर नव पीडे को देखता है तव 
| मदिर दृपरादि ही दीखते ई । एसे जब बह पुरुप अपने स्वरूप 
| का भ्रलुसेधान करता दै, तव॒ संसार का अमाव शौर भपना 
र| सरूप सानात्‌ भती होता हं । यौर व्यवहार के समय संसार के 
|| दुःख सुख शो्-गोहादि जसे पहले ये, वैसे दी युने भकरवत्‌ 
| भीत होते हं । जेते भुना भन भूल दूर करने को समर्थं है, जमने 
{+ को समं नदी, एसे उस ज्ञानी को व्यवहार सुखदुःखादि का 
मै देहु ह, परह्‌ नन का हेतु नहीं । दौर भह्ञानी की बरावर उसको 


| दुःखल भी नशं दते, इस बत को भी भमी भागे टष्टन्त 
| । देकर सिद्ध करगे । चथ भमिकामे शरीर या तो चाएल कै 
५ घरमे, या काशी मेँ ष्टे आनदपूवक दे यापरच्छां रोग 
॥ । होकर लोदपे-योरते ष्टे सुङ्गि बं सेद नहीं । बह सुक्र उसी 
६ समय होगया, जिस सम उसको ज्ञान इभा, मूच्चादि दोने से 
^ श्ञान का नाश नं होता भते पिच को स्वम, सुपि, पृच्छीदि 
म भूल भी जाता ३) परंतु कुड थगक्ते दिन नदीं वदता ४५। 
(॥ पाची भ्रपिक्राका लक्षण यहद क्ति जैपे कोई पाव कोश 
। सषुद्र मरं भाषे शरीर नलम खड़ा हो, उसको बहुत विचारने 
 से्षपुद्रके तीरके मंदिर दक्षाद देखा करते हं, वैसे उसको 
£ संसार क व्धहार बहुत क्रिसी फे सुनने देखने से प्रतीत होता 
# है ५ । ददी शमि मे गले तक जल की कल्मना कर लेनी ६। 
| साती भिरा म जल मे प्रवेश दो जाना । सातवीं भृपिक्त्रासे 
(न 
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५२ श्रानेन्दापरतवर्पिणी | 


का शरीर हद वीस दिन र्ता रै, क्यङि भोजनादि का अभा। 
हो जाता है ७ | चौथी भूभिकावाल्ते से लेकर सातवीं तक ए 
से एक सिवाय ब्रह्मनित्‌ कदे जाते हँ, ब्रह्मवित्‌ ४ बह्मविदरर १। 
ब्रह्मनिद्रीयान्‌ ६ ब्रह्मशरिद्ररि ७ । मुखं याही कहते ह फि जषा 
हमने पाची, दी भौर सातवीं भमिका का लक्षण लिला 
एसे ज्ञानी दते ट, भौर चौथी भमिकावाले मे वहत तकं 
हं, उनके पूरपक्ष के तको का खंडन वेदान्त-शाच्र मेँ बहुत तिषा । 
हे, कुद एक लेशमात्र यर्दा भी लिखते है । | 

रोका-जो खाने-पीने नदीं रौर शरीर इन्धियादि ऋ, 
चेष्टा न करता दो, सो ज्ञानी है! 

उत्तर-- ज्ञान क्या हुमा) रोग हा रेसे तो रोगी द 
॥ ह रोगियों को भी श्ञानी कना चाहिए । | 
^ गंका-जिसक्र दुःख सुख न भतीत होता हो, सो ज्ञानी १॥ 

उत्तर-- दुःख सुख का अमाव जड़ पदार्थो म होता र, 
नानी ह 

का ससार काञअनुभव न होनायहस्नान का लक्षणरे। 


उन्तर- ससार तां सुपु, एच्ो ग्रलयादि मं भी भनु 
नी होता, वर्ह भी तो संसार कावा ३। 


पररन- किर संसार काक्या वाप रै, भौर क्या ज्ञान # 
लक्षण दे! 

उत्तर संसार का यष्टी वाध दै नो शूसरे अध्याय 
तीन भकार का वाध लिख थाय हं, यर ज्ञान का भौ यदी लक्ष 
है किं जवतक जो शरीर भारव्य करम का रचा इमा नष्ट न 
होता, तवत संसार को मिथ्या समभाना । तापर -जग 
ससार र स्वरूप से मर्दन नष होसका, क्योकि मिथ्या पदां 
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तीसरा अध्याय । ५३ 


[वा 


मिथ्या जानने से उसका अभाव नदं होता । लेसे वाजीगर ङ्ध 
पदाथं मिथ्या जानने से स्वरूप करफे मदन नदीं होते, इस भ्रकार 
यह संसार रहता दै? परन्तु देदपात के पीढे स्वरूप से भी मर्दन 
दता है, इसे वेद भमाण है । न्यथा वशिष्टादि बह्मज्ञानी ये 
इसमे क्था प्रमाण है । 

शंका-- ज्ञान तो होगया फिर भारज् कमे का फल दुःखादि : 
क्यों ननाश दुभा ! 

उत्तर- तीर ने एुरूपको भेदन तो कर दिया, थि क्यों 
चला । ओर दूसरे ङुम्हार ने वरतन उतारने के लिये चार्‌ युमाया, 
चरतन तो उतार लिया, फिर चाक क्यों घूमता ३ । 

शंका- ज्ञान ने संसार को सरूप से ओर भरण्य कषे को 
क्यां न नाश श्रिया! 

उत्तर--मारग्ध कमं भौर यह संसार मिय्याभास मु की 
नाई कद्ध क्नान के विरोधी नर्द, परत्यु ज्ञान को उत्साह वदानेवाले 
ह । जसे किसी पुरुप की मारी हरं दजारों लाश पड़ी ह, षष्ठ 
शूर उनको देख-देख नन्दित होता हे । 

शंका-जो श्षानी पुवेवत्‌ संसार्‌ के भोग भोगता रदा, तो 
नानी घोर भज्ञानी म क्या भेद दथा 

उत्तर- ज्ञानी रागपूवंक संसार के भोग नरी भोगता, जैसे 
गिसी के शिर पर कोई वेगार रख दे तो क्था बेगार % उटाने 
पर॑ उसफो उत्साह दे । 

शंका--वेगारीकोतो दुःख होता दै, नो ज्ञानी को भी दुश्ख 
दुभा, तो ज्ञान का क्या फलत हा १ 

उत्तर- ज्ञानी का दुःख यु्कि के आनन्द मेँ दवा रहता दै । 
नेसे दो वेगारी दे । एक जानता है र्भ दो धड़ मे दगा, दूसर 
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५४ आनन्द्‌मृतवर्पिणी । | 
॥ नहीं जानता फि मेँ क्व च्टगा । हे वादी ! विचार देल) दुः | । 
दोनों को सम प्रतीत होता ह, परन्तु जाननेवा्ते को थोड़ा दष| ` 
हे, नद जाननेबाल्े को बहुत दुभ् है । पसे ज्ञानी श्ञानी ३ ` 
दुःख म बहुत भेद हं । ; 
शंका-तुपरतो जैसे भथमये, वैसे ही व भी दीखते ह| ' 
ज्ञानी होकर छु थर प्रकार फे न हुए ! 
उन्तर- जिस समय तुमको रज्जु पे सर्प॑की श्राति हर॑ 
उसो देखकर पने लगे थे, रौर गिरकर चोट लगं गई थी, प 
किसी के उपदेश आर अपनी युज्गिसेरणज्जका यत्तभव क्रिया।, 
प्ररन- क्या पर! सूरत भी बदली थी १ | 
उत्तर- मेरी सूरत तो नदीं बदली थी) परंतु अन्तक 
। की दति बदल गई थी । | 
# प्ररन-कषिर हमारे अन्तःकरण .के साक्षी क्या तुम हो ! 
उन्तर-जसे श्रांति के समय तुमको कंप थी) पञ तनि 
दो गरै, सूरत न बदली, देसे हमको भराति थी, सो निट दोग 
पने अन्तःकरण के दमसा्री दै 
शका तुम कहते हो जो जगत्‌ अज्ञान का कायं है, ब 
ह्नान तो नाश दगया, कायै उसका कते वना रहा १ 
उत्तर श्राति के समय जो तुपो कप होती थी, मौर 
कर चोट लगी थी, किर जिस समय वह श्राति वृर हुई, कायं ॐ 
राति का बह केप भोर ब्रह चोट उसी समय जाती रही थी 
परन- कहता हं क्प तोदा घड़ी के पदे श्रौर चो द 
दिनके पीवरे गर॑थी १ | ~ 
उत्तर-श्राश्चपं की चात हंजो घड़ी भर रति | + 
रही, उसका का तो दस दिन के पीये गया, भौर हमारा अतः 


+ 
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| 
। 
| तीसरा श्रध्याय | ` ५५ 


पराद्धं सेख्यासे भी परे काथा, वह नाश हा है, उसके कार्थं 
६ को कते हो किं उसी समय क्यों न जाता रहा । शरीर-पात क 
पे | पि काये भी नाश हदो नावेगा, श्नौर भी बहुत इष्टन्त ई, रक्त 
| कटने के पीड वेसा ही हरा मतीत होता दै, भौर किसी वन्न बा 
| पात्र मे गेध रक्छी हो, पीये निक्रालने के भी क घड़ी गंथ बनी 
। रहती हे, भौर रिसी को स्वम मे सिह ने भड़प।या, वद जाग 
। उठा, देखता दे त्रि सिह नही, परंतु कंप दो घड़ी पीडे जाती है। 
द| शफा-यहनजोतुमभोग मोगते दहो ये ज्ञानको नएटकरदेगि १ 
|| उत्तर जीते हए चे ने विलाईुको नमारा, तो म 
| -क्या मरिगा । शौर जेते कोई बज्न लगने से न मरा, तो क्था वह 
एए त्ती के तीर से मरेगा । भिस कल मँ शज्ञान बह्म हुमा था, 
। उस समय तो ज्ञान नाश हुआ नरी, भव्‌ तो उप्त अ्ह्ञान को ज्ञान 
| ने नाश कर शिया, उसका काये ये अनर भक्षणादि तुच्छ पदार्थ 
1 ज्ञान को क्या नष्ट कगे । ओर दूसरे जो पुरूप चोर नार को 
। 
1 





जानता है, वे चोर जार उपकरे बुरे ने का भयत नीं करते 
। रीर उरते रहते ह । र जो रयत करं भी, तो बह चैतन्ध है, 
। एसे ज्ञानी इन भोगसूप चोरों को जानता दै । भ्रौर तीसरे कोई 
| ची नेत्र शरीरादि करके तो सुन्दर हो, परंतु उसी उपस्थ 
7६ शिषे गमी का भिक्ार हो, नो उक्त विकार को जानता. दै, 
। उसको उस द्वी के दावात क्टान्न नहीं मोदते, न बह शनी उसके 
| सामने हाव्रमावर कटति करती है । पेते ज्ञानी इस मायाख्पी खी 
९॥ के भवगुणों को जानता ३। 
। शका जो तुम सद्‌ा श्रह्माहमस्मि", (्रह्माहमस्मिः 
एसा अनुसंधान न करते रोगे, तष तो व्रहमन्नान नष्ट हो जेगा १ 
उन्तर- तुम श्राद्मणोऽदम्‌"; ।त्राद्मणोऽदम्‌ इसका 
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५१९ ` श्रानन्दापृतवपिंणी | 


सदा अनुपंधान न करोगे, तो भूल जायोगे । जैसे शम शरप्॑ › 
नाति को नहीं भूलते, वैसे हमने एकर वार वस्तु का निश्चय | । 
लिया दं, बह हमारा ज्ञान कैसे जाता रषेगा ओर श्रापक्रा नि 
तो ठा है, एक युक्गि से जाता रहता है, यो मी कहता रै॥ ` 
मराशरीर हं, गोरयों भी कह्तादैश्चि मे ब्राह्मण है श्रि ` 
विराध ६? एसा निश्चय तो श्रापका विना यचसधान केष 
रषटगा यार दमारा जो निरचय द कि सहस्रौ शति, स्मृति, गी 
मार्‌ शनुमव करके ओर तुम-सदश वादियों फे मतो को संह 
गरके जो निरचय किया ई, बह तिना अनुथान के जाता रक! 
शका जिनको शप-अनुग्रह की साम्यं होती रै, वे ज्ञानी ध 
॑ उत्तर--शएप-अनुग्रदह ज्ञान काफल नरी, तप का फल 
{ शका ज्ञान विना तपके कैसे हा १ 
^ उत्तर-तपदो प्रकार का हे । एक तप शाप "अनुग्रह १ 
सामथ्यं करा देता ई, भौर एकं तप॒ ज्ञान को उतपन्न करता १ । 
शका व्यास? वशिष्ट सनक्नादि भी तो ब्रानी है १ ¦ 
उत्तर--उनङ दानो पकार का तप दै; हमारे एक दीरै 
दूस तपन हाने मं कुड ज्ञानी की क्षति नरी ३, जेते नी । 
चन्नादि की परीक्षा न कर सङ्ग, तो उस जौहरी की क्या क्षा , 
हे, एसे ही गंडा, तावीज्ञ मेतादिकों के मन्त्रादि न जानता 8 | 
त। क्या ज्ञानी की क्षति है । तात्य रेसे-पेसे तक्ष का संद 
षटेत वदान्त-शाज्ञ मं शिखा है । सुक्गि की इच्छाबात्ता रेसे-ए! 
वाद्‌ म॒ बुद्ध कोन समाप्त करे, केवल बेद-वाक्य म विश्वास 
भार ज्‌ एराणादि में नद़मरताद तिखे है, को$ के कि ए 
रानी दाते द, तो क्या उसके मुख मे मारने ॐ लिये श्रतिरूप 
नही द । तात्पध- वेद्‌ पेखा भी कहते ई, जते जड़मरताद £" 
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त्‌।खरा अध्याय | ५७ 


। ई ओर एेसा भी कषते है, ज्ञानी अपनी अवस्थावालों के साथ 
द| विहार करता हमरा ओर सवारिथों मेँ वैग हा किया के साय 
| रपता हुभा वह ज्ञानी अपनी दृष्टि में कुड्‌ नदी करता हे। 
#| वशिष्ट" याहवख्य से भादि लेकर बहुत भसद्धं ई! भोर जनक 
| उद्गालादि बूत ली तक ज्ञानी हए है, क्या सव जडभरतवत्‌ 
| भआाचरण करते ये । तास्पयं यों दै, शूल लोग शाल्ञ रे एकदेश 
| को सुनकर वेद्-शाज्ञ के तात्पये को न जानकर कुद-न-छुख 

। वृते है उनका निश्चय उनके लिये हो हमको क्या काम रै, हम 
। सिद्धान्त कहते ह । भरथम तो जड़भरतादि भी खाना, सोना 
\॥ प्रादि त्याग करे कट-पापाणबत्‌ नदीं रहे किंतु संग की रोर 
\। से उदासीन रहते ये क्योकि संगी लोगों करके वाध दो जाता 
| दे भर निःसंग सुख को प्राप्त होता टै, इसरिये सदासुख की 
५ इच्चावालों ने सेग त्याग देना ज्ञान की परीक्षा लिखी । बेराग्यः 
| उपरति बोध काहेतु १) स्वरूप २, काये ३, भरवराभि ४ इन चार 

| 





। मेद्‌ करके लिखते हं, वैराग्य के हेतु भादि ये ई- 

शादि बिपर्या मे दोप-दषटि होनी १! त्याग देना २, फिर 

४] भोगो मेँ दीनता न होनी ३, ब्रह्मलोक को तृणवत्‌ समभना ५। 
¦ उपरति के हेतु भादि ये ह--पमनियमादि १, अतशकररण का 
। निरोष २ व्यवहार का बहुत कम हो जाना र्यात्‌ खने-सोने मे 

| भी सेकोच र, सुपपिबत्‌ जग्रत्‌ अवस्था रहनी ४। 

ह॑ _ बोधक देषु भादि ये ई भवृादि ११ त भिध्या का जान 

त लेन २, किर ग्रन्थि का उदय न होना भरात्‌ देहादि मेँ भरदैबद्धि 

वै न द्यनी ३, जते भयम देहादि मे अहंुदधि थी, वैसी दी खर्प 

^ मे इबुद्धि दो जानी ५। 

पङ्ति की इष्डाबा्तो क वगपादि के हेतु भादि तारतम्यता 





660 ॥\/(111111<5111 ©118\/8/1 \/281185| 0661101. 01011260 0 86810011 


५८ भ्रानन्दागृतवपिंणी । | 
॥ कारके रहते दहै! कथो सङ कम एक भकार के नदी! इन 1 
+ णो वैराग्रादि के हेतु भादि लिते दैः उनम तर मिष्या 
¢ जान लेना, जो बोध का स्वस्ूप लिखा दै; यही युक्कि का काण 
दे भौर सवर ज्ञानिों के यदी एङ रसैः जो वैराग्पादि॥ 
देतु भादि उपर रिख ह) वैसे जो किसी के हो, तो वहत एए। 
फा फर है, उससे सिवाय कोई पुण्य नदीं भौर नो 
भरति्ध करके तीनों एक जगह न देखने मँ भाद, तो उन प्र 
| एसे हो क्रि वैराग्य, उपरति तो एणं हो; बोध किसी भति 
। सेन, तोपयुक्गि नी होगी । तपे वल से ब्रह्मसा्तात 
| की भराति होगी, भोर जो बोध है वैराग्य; उपरति इस जम 
देखने म न ध्रा, तो पयु्कि निश्चय दोभी । प्रतु जव तक 
शरीर रहेगा, दषं शोकादि भाभासमात्र बने रद, वो का सई 
सव ज्ञानो के एकरस ह पराग्य उपरति म तारतम्यता ३।8। 
१०० गीं का दूध प्रेण एकरस होता है व्यक्रिगत दुबला 
मोटापन स्वमाबादि पृथक्‌ पथक्‌ दोति ६, एसे टौ १०० 
दते ६ । ज्ञान सवक्ञा एकरस भौर व्यवहार, चलन, सभाव 
स्वादि गुर्णा की उपाधि से पृथक्‌-पृथक्‌ रथात्‌ क्किसी के सत्त 
वहतः कसी के रन शरोर तप्र बहुत ह । ससखगुणी गौ 
वमव, जडभरत, सनकादिक मौर रजोगुणी जनक, चड़ात।' 
आर तमोगुणी दुवरासादि । सख, रज भौर तमोगुणी बहत ब ` 
स सगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कहे जाते दै । प्रत तीनो 
सके तारतम्थता करके वतेते है । ज्ञान के होने भौर वैरा 
उपरति सिद्धि लक्ष्मी भादि ॐ न हने मे यह व्यवस्था ई । इ 
उपरति, वैराग-सिद्धि, लक्ष्मी भादि पुण्य क फल ३ । ८ 
प पणय हथ) जसे जल से घट भरा रहता रै उसे तो व 
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तीसरा अध्याय । ५९ 


उपराते, श्रानसिद्धि, लक्ष्मी भादि सव होते ह भर जो केवल 
ज्ञान दी दो, वैराग्य न दो, तो उससे भी थोड़े पुएय का फल 
हे भरर जो ज्ञान न हो, वैराग्य उपरति दो, तो उससे भी थोड़े 
पुएय का फल ह भौर जो वैराग्य ज्ञान तीनों न हो, सिद्धि लक्ष्मी 
आदि हो, तो उससे भी थो एएय का एल रै भीर जो सिद्धि 
वेराग्या न हो, केवल लक्ष्मी राज्यादि दो, तो. उषसे भौ थोडे 
पुएय का फल रै । राजा से लगाकर कंगाल पर्येत पणय की तार्‌- 
तम्यता करना कर सेनी । पुएय की तारतम्यता से ज्ञानियों के 
वैराग्य की भी तारतम्यता कस्पना कर लेनी । जो तीनों बैराग्यादि 
किसी ज्ञानी फे देखने मे भारवे, तो षद ज्ञानी एेसा है नैसा मनुष्यो 
म चक्रवर्ती राना, जेसे जडभरत शक्रादि है । एसा नहीं समभना 
िजोरेपे हीह, वही हानी है मौर रेस दी की पङ्के होती ईै। 
शका- फिर एसे पुरपों की शाल्ञ मे बहुत भशंसा क्यों लिखी ३१ 
उत्तर- पसे पुदर्पो को जीवन्मुक्ति का वहत नन्द्‌ रहता 
द, जसे चक्रय्ती राजा को मनुष्यानन्द वहु रहता ६ भौर जैसे 
राजा से जो कम लक्षषीवाले उनको भी तो भ्रानद तारदम्पता 
[| करके रहता ह भौरबे भीतो म्य द्यी कटे जाते है पेते भराय 
द। उपरति मकम जो ज्ञानी ह बे भी ज्ञानी दै, अह्नी नदीं । 
| शकरा ज्ञानी फे रक्षण शाच्र मे पसे शिखे टै । क्रोध, शोक! 
भय न हाना भिवेद्धिय) क्षमा) वैराग्य दषा) निर्ञोभ, दारा, सवद्गा 
ट प्याए दनाय ञान के विद्रे एसे वाक्यो शी क्या गति होगी १ 
उत्तर--एसं वाक्य भयम तो त्रान दोनेके लिये र ज्ञान 


० = ~ ~ 


2 ~ 


9 
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पयोर िि 


१- दता दोना भराव भ्रमवदुान देना । प्रनवदान दो प्रकर का - 
। एक यह्‌ हि अपने शरीर, वाणी भर मनसे फिषठाको भवन 


1 देना । दूर 
ज्ञान फा उपदा करफे ससार के दुःखी से धभव पर देना। 
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६० यनन्दामृतवरपिणंी | 


के पीये जीवममक्ति की सिद्धि क लिये ताकीद ये ई । एकदै 
व॒तवरत्‌ नियम नहीं, जो एक दाना भी न्न का युख्भे ना | 
तो चत दूर नावे, रसे ही जो कभी किसी पाप के उदय हेर। 
हानी कों काम करोष भा जवर, तो ज्ञान ही जाता रहता ै।१ि 
काल मे सनकादि महाज्ञानी श्रीनारापणजी के मिलने केपि 
वै को गय ये ओर नारायण के पारपदों ने जव उनको गी 
नाने से मने भ्या, तव सनक्रादे को कोध भा गया भौर शा 
प्या । अयं से यों भी भतीत होता क्कि काम केविना कोष 
राता, विचारो ज्ञान उनका नदीं जाता रहा भौर यह जो शं 
किये इश्वर ये, समये ये, भर्थीत्‌ वे ईरबर की कोटि ३१! 
मनुष्य-कोदि मे ेसी-रेसी अनेक कथा पुराणों मे, वेद्‌ | 
इकासादि की मसिद्ध ई । थर दूसरे यह फ युनि का न्याय! 
कि जो सम पुरपां को, ईश्यरों को काम कोष भाएतो् 
कात) यह अनादि स्वभाव है । जीव कोकाम करोयङ्ञे + 
नाने में क्या भार्चर्यं ई । | 


र शञा-तञानी का वूसरे को उपदेश करने से क्या काम १ |. 


| 
अ | 


चत्तर-- कानी को जगत्‌ मे यही एक करने ङ्के योग | 

( नेसे बने भत्रानी को ब्रह्मतस्र का उपदेश करे । | 

. यका -भीभगवान्‌ तो यह कहते ई कि कर्मसगौ पुरुपा ॥ 

कमृ सेन इटं ? | 

इत्तर--भ्रीमगवान्‌ ने कमेसेगी र्पो का उसी नगह रे 

दे रक्तादि अङ्ञानी कमतगी को ब्रह्मत का उपदेश न कर। 

शका तानि की व्यवस्था तो एेसी-देसी सुनी जावी॥ 

§ जव उनको नान हा, किर वे किसी से न मिते, मौन दे+ 

लराखड को चले गये ? ई 

| ॥ 
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तीसरा भ्रध्याय | ६१ 


उत्तर--यह लक्षण अवधे का है, कोई रेसा भी हृश्रा हो, 
प्रतु सवका नियम नदी, भारं दूसरे सस्ययुगादि रेषे समथ ये 
करि रस्थि ्रादिमं भाण ने रहते ये शौर छु कवि दएरपो का 
नियम है क्रि बदाकर लिखते द अरजो यह न मानो, तो ग्रन्थों 
का बनना, उपदेश करना, यह भिना प्र्टत्ति फे कैसे वने, विचा 
का लोप हुभ्रा समभना चादिए 1 शरीषृष्णचन्द्र महाराज कहते है 
षि ज्ञान के लिये गुरजी के पास जामे, हे भञ्चैन ! तुमको पे गुर 
उपदेश करगे, देखिए जो प्रत्त होगे, तो उपदेश करेगे भौर नो 
वों वतलार्वेगे नदी» दंत युक्ति न देगे, अथवा उनका पताष्टी 
न लगेगा, तो वोध कैसे होगा । वेद करते दक्गि आचारान्‌ 
पुरुप व्रह्म को जानता रै । तास्पयं यदी है कि पं बेद-शाज्न के 
हृदय को न जानकर कुड का फु वकता ई रेसे-रेसे सिद्धान्त 
शारीरक भाष्य पंचदशी प्रादि ग्रन्था 1] श्रतिः स्मरति रादि करा 
प्रमाण दे देकर सिद्ध कर रक्खा रै, भिस किसी को संदेहो, 
घटौ से निश्चय करे भौर जिसकी गुरु भोर बेदान्त पे थद्धा रै, 
वृह तो संशय-प्िपयेय-रदित होकर निश्चय मुक्त होगा । 


तीसरा अध्याय समाप्त हुभा । 
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चोथा अध्याय । भः 
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जो किसी पुरुप को किसी पाप के परतिवथ से महागरा्े। 

मे ्रपरोक्ष का.ज्ान नोभे, तो बह फिर साधन क| < 
भयम अध्यायम जां किविक्रादि चार साधन कदे, स॒ख्य सा , 
वेहीदै, उन्हीं चार को श्रावारयो ने नाना भार से, लाघ, 
श्लोकों म भौर भापा म कषा है| उन्दीं चासौ का भरर 
होने के लिये उन्दी चार साधनों को पव श्नौर भकार से लिखे, 
६ । ज्ञान के साधन दो प्रकारके दै । भ॑तरंग १ वहिरंग २ 
धतरग युख्य दै, बहिरग गौण ई । वदिरंग साधन ये कहल) 
--शौच, स्नान, सेध्या-वंद्न, वेद्‌-शान्ला का पड़ना, पाठ करन 
भर्‌ इवन करना, भतिथि भौर. भ्रभ्यागत का पूज रं 
करना, सेवा करनी, भ्न देना रेसे-रेसे भौर भी वहत निल रध 
१ उनके न करने पे पाप दै, करने से पराप की मि्टचि दो | र 
भोर पुजादि के जन्मादि मे नावकर्म, भाद्धादि करने, पृणोमा४| धः 
सक्रस्यादि म्‌ तीर्था में नाना, स्नान-दान करना, निप्डाम १। 


करने, ए-रेते भौर भी बहुत नैमित्तिक कप दे । भौर कोई भ! 


से खोदा काम शाघ्च से चिर्द्‌ हो जारे, उसो निदसि के रि 
चान्द्रायणदि व भौर शीगंगाजौ मे स्नानादि करने, २ते-प है 

भार भी भायरिचत क ह, भौर कीनारायणादि दशन कर दिः 
तीया का सेभन करना, पापाणादि पियो को पूजना, परि{ का 
करना, भामः धंयादि बनाने, च धोती से रोरी खानी, यह < 

प्ट न खाना, इक्त वतन ,म॑ खाना; इष वर्धन मे न खान बोः 


ईसकृ दाय काखाना, सकं हथकान खाना, यह ब्राह्मणः 


9 8 अ भः क द ज 
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| चथ।( अध्यापर । ६३ 
1 
| 


त्रिय ब्रणोदि, य़ ब्रस्रचारी, यह शरदस्थी श्रादि भभमी, इस 

भकार फे श्नीर भी बहुत बहिरंग साधन हं । पुराणों मे तथा धर्मश 
। आदि मं उनक्रा बहुत व्रिस्तार दै, व्ही से सुनकर संपादन करे । 
| पम भ्रयोजन उना अन्तःकरण की शुद्धि रै । वहिरंग भयम मंद्‌- 
| ू द्धि क लिये दै, अतरेग वुद्धिमान्‌ फे लिये है । वदिरंग साधन 
। छंतरंग साधनां की इच्या रखते ह । भौर भंतरेग-वहिरंग साधनों 
| शौ इथ नरह रसते । ओर रेषा जो कहते हे § कर्मकाण्ड भौर 

उपासना-कांड ज्ञान के साधन्‌ द, वर जो व्यवस्था है) जो उपासना 
| इस प्रफारकीहे क्कि पापाणारि पर्षि का पूजन करना, भौर 
। भिः येटा वजाने, परिक्रमा करनी, भौर भी वहुत रेषी-रेसी 
उपाप्तना का वदहिरग साधनों मँ अतर्माव है । भौर परमेश्वर का 
ध्यान करना; परेम करना, विपर्पो से निषत्त कर चित्तको परमेश्वर में 
। लगाना; देसी-ेसी उपासना का भ्रंतरंग साधनों म थंतमीव रै । 
| प्रतरंग साधन ये कदलाते दमन में मान नदीं रखना कि एसे 
पंडित जाति में ब्राह्मण धनब्राले भौर श्रपने गुणों की भौरों से 
। रलाघ। कराने की इच्छा न रखनी, इसक्रा नाम अमानित्व ह १। 
॑ । धूर्म्नन न दोना, जो भपने मरं थोड़े गुण दों, तो भौरा के सामने 
। बहुत नदीं कट करने, पसा हम जानते है, एेसी पूना करते दै, 
| देते पालं का तयाग करना, इसका नाम थद्भ्भिसर रै २। 
। मन वाणी, शरीर से किसी को दुश्ख न देना) इसका नाम भ्रदिसा 


।.३२। बे भोजन क्रिस ने भापकर बुरा-मला, अथवा मार भी 


। दिया) सप्रे होकर उसको शुद्ध न कहना, यह समफना ङि मारब 
9 (> 

का मोग हे, इसका ङ दोप नरह, इसका नाम क्षमा ६ । प्रसन्न 

१ [9 क न 

चेष्टा रख नत्र द।कर चलना, भकड़-एठकर न चलना, नप्र 


बोलना, मन्द मुमु श्ानपुक एसा बोले मानो मुख से फूल भरते 
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६४ भ्रानन्द्‌ामृतबपिणी । 


| 


ह, दूसरे का क्षोभित हृदय भी शन्त दो जारे” इसका नाप मे| चा 
लता रै ५। गुरु फी मन) वाणी आर शरीर करके उपाए पह 
करमीः ६ । व्यवहार पर चल न करना, भ्रन्तःकरणगत जो व| वि 
, ३, उनको द्र करना; इसका नाम अन्तःशौच है, भोर वहिषण। क 
जल, पुत्तिका करे ७ । सन्म में स्थित रहना, नेसे जो ज जः 
मर कहानी है । लेता क्दामीदहै- | 
५'धमे किये जो रोषे दानि, तवहं न चोड़ घ्म की वानि।| क 
एक इतिहास भी क्िखते ह । एक व्राह्मण वारय भर ९. 
से गङ्धरमी की सेवा करता था । दो उससे पा बुद्धिपैक य| दे 
बना थ! । एक दिन उसको रासते म चार रादि ने वेर हि| खं 
नो शु उसके पास था, छीन लिया शौर का कि तुमको मा १ 
बाह्मणने भिचारा गि पने वाट्य अग्रस्थ से ग्भरजी की सेवा १ क 
हे, को पाप न किया, ये युखको दथा मारते ई सो¶ ° 
परंतु जो ये करे, तो टाकुरनी को तो दीं मे पधार दै । वरह¶ (= 
पास जलाशय था, उनते भ्राज्ञा लेकर टाह्ुरजी का सिंहासन ६| ~ 
म लेकर. कषा, हे परमेश्वर ! बारयावस्या से भरापकी सेवा 4 _ 
थी? भाज .उसका यह्‌ फल दै किं विना पाप मारा जाताह।\ 
) भाकराशवाणी हरं फ तुमने प्-जन्म प इन चारो को एक-एक ॥ | 
पररा था, यह पुजा का फल दे, जो तुमको ये चारों एक बार १ _ 
ह । यह सुनकर चारो आदमी बदँ गये, पूया कि तुम किससे। व 
करते ये । उसने कहा-^^तुमरो क्था काम रै! जो युको मार द 
तो मार दो । बहुत वार नो उन्होनि एदा, तो फिर सब व्य े 
गुरी की सेवा भादि की सुना दौ । चारो ने उसको ति 
दषा भर जो कु उससे दीना था) दे दिया, ओर कई1 8 
चारा तेरे पिद्ले क्रिये का इस लोक भौर परलोक मरे बदला ` 
1 
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चौथा भरध्याय । ६५ 


| चाहते ८ | देह का निग्रह करना) राभि का जो बाचि उसमे डेढ 
| पदर सोना, उसे सिवाय भासन पर सीधा स्नानादि क्रिया के 
|| विना वेटकरर भव्रणादि करते रहना 5, शब्दादि विषयों से वैराग्य 
| करना १०; भहकार न करना कि में एसा वैराग्यवालता हँ ११ 
| जन्म) मृत्यु, जरा भर व्याधि मेदुभ्ख श्रौर दोप मी रै, 
। वारंघार उनका भ्रनुसंधान करते रहना, क्योकि जव तक शरीर 
को क्रिसी रोगने नदीं ग्रसा, ोत्रादि इ्दिप मी बने रष्ते है, 
॥ एवं जरावस्था भी .जवतक्र नरौ ्राती;, तवतक ही कु पुस्पायं 
| दो सकता है । कोई कदे कि साहव जव प्यास लगेगी तमी ईमा 
प खोद्‌ सगे, पीबे की वात किसने देखी है । जेसे प्यास के समय 
| बह बाह ध्राहि करके मर जाता है, पेते हौ जो वने काम में मोक 
ई का उपाय नदीं करते, पी वदी व्यवस्था होती दं १२) पत्र दारादि 
| परं सक्ति न करनी, थनिरय जानङर प्रीति का त्याग करना १३ 
‡ पुत्रादि के दुःखसुख मे यों भध्या्तन करना कि म सुखी 
( दुभ्ली हँ १८) इष्ट-अनिष्ट की माति मं समचित्त रना कयो 
{| लाभ दनि स क्रतु, युगादिवत्‌ बदलते र्ते द | 
१ परष्टावक्रजी कषटते हे, कोन.सी वह वस्था श्रौर काल दै कि 
1 जिसमे प्राणियों को द्द, द्‌! शक्‌, हानि! लाभ सुख, दुः्तादि 
नदीं रहते, जो पराये बश ॒दोनवाले काये ई! उनका जो प्रती- 
( कार होता, तो नल, राम, युधिष्टिरादि दुभ्व करके क्यों दु्ली 
त्र देते १५, परमेश्वर. के विषय श्ननन्प योग॒ करके भक्षि करनी 
# अथौत्‌ परमेश्वर के पिना नदीं दै भजने के योग्य जिस भङ्किमं 
4 रेसी भग्यभिचारिणी भक्कि करनी । तातपथे यह कि सबोत्मदष्डि होना 
| १६१ एकौतदेश शुद्धचित्त का प्रसन्न करनेवाला दो, भिस जगह 


सिंह, सर्प) चौरादि की भीतिन दहो, भौर खयं ल्ली भादि करके 
६ 


का 
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रै | 

६६ आनन्दामूृतवपिणी । | 
निक्षेप न होमे उस देश का सेन करना १७) भराकरत जो जन ॥ 
जो खी का सेग आर खाना सोना आदि इसी को कहते द 8१ ` 
शरीरके होमि का यदी फल है, रेसों के समीप नी वैडना ५ 
बेदान्त-शाक्च के ्रवणादि विचारे मे सदा लगे रहना, ह 
पदार्था री जो शुद्धि उती पे निष्टा रखनी, तीसरे भ्रा | 
भी ्िख अघे दह किं ह्नान करे देतु भ्रवणादि ई ज्ञान #ै ( | 
ये पुरुप साथन ई, इसी वात को भयम तों वेद भगवान्‌ १ ` 
है, फिर व्यासजी ने मी सूत्रम कहा दै के. बरवार भ, 
करना एक री वार न करना, पंचदशीकार भी कहते ६, 
मन बाणी भादि तक् को सावकाश नीं देना, मरने सोन¶ 
वेदान्त-श।द् की चिता करके काल को विचारना; ताल 
क भीष्ण, धीशकराचायं भगवान्‌ से भादि लेकर सव भ 
इसी बात को भद्ध करते द फ मुक्ति की इच्यावाले बेदान् 
चारवार श्रवण करना, बेदान्त-शाच्च के विना भौर पुराण 
का भवणन करना इसका भी नियम कर दिया है, ₹। 
द्धि. पक़ दै, विचल न जावे । वशिष्जी भी कषते ई, क्ष 
हे जो वधन के किये नदो, शरिवावबह है जो पुक्षि ३ ॥ 
हो, निष्काम कम के विना ्ौर कमै केवल भ्ायास के सिषे, 
्रहम-विचा के विना भोर न्यायशास्ादि चिघ्रकारी आदिवत्‌ | ॥ 
हे १६, इनके सिवाय इस देह का फल मुक्ति को सम्भ - 
क्षि ॐ साधनो मे देसे भय रना, जसे किसी के २0 ॥ 
भरग्नि लग जावे, बल्न, वाल जलने लग, जैसे बह गंगाजी , 5 
दोढता हे, जो कोरे रास्ते प एक बात भी कर ले, अथा ६ : 
देकर खड़ा रक्खे, तो नही खड़ा होता । रसे ससार के ८ = 
तापित हुख्ा यह पुरुप व्रह्म-तरिा गंगाजी को जल्दी भरसर्भ 


. 
त 
4 
ए 
| 
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चौथा अध्यायः। . ६७, 


"क 
~ ~~ = ~~ 
कक, की 
# 


प्राप्त हो । सरी, धन व्नादि जो रते हुए माया के. भटे, अनित्य, 
दुःखदाथी पदां ह, उनमें भोग-ुद्धि करके पतंगवत्‌ नए न हो 
२० ये वीस साधन शीढरष्णचन्द्र ने गीता-शाल्न में कहे दै। 


ॐ  7-~ 
किन क 


॥ श्नौर २६ साधनदेषी सम्पत्‌ के कहे द । उनको भी सुनो। 

। श्रमय होना क्रिसी से इसलोक परलोक म भय न करना, तास्पर्य 

। | गह कि पारात्मा को भय हा करता है १; भ्॑तश्करण को भलत 

1 | भक्रार शद्ध करना २। ब्रह्मज्ञान का जो उपाय उसमे लगे रहना 
| 


३, दान करना यथाशक्ति कुड अपने पततन द्ो, तो भभय दान 
देना ४, इद्िथों को भ्रपने-भ्रपने विपो से रोकना ५! द्रव्य-यन्न 
चान्द्रायणव्रतारि, तप-यज्न; उपयज्ग; पद्रना, पाठ करना; यह्‌ यज्च 
चित्तषरत्ति-निरोध, योग-परज्न पेसे-एेसे यज्ञ से लगाकर ज्ञान-यज्ञ 
परयत जेसा श्रपने को अधिकार हो; करते रहना ६, वेद-शा 
का नित्य पटना, पाठ करना ७, भ्रपने धमे का भ्रनुष्ठान करना 
८, कोमलता €; भर्दिसा १० सत्य बोलन। जो भरत्यक्षाि 
प्रमाण करके भले मकार सिद्ध कर लिय। ६१२, क्रोधन करना, 
तत्काल पश्चात्काल केव्रह्न दुभ्ख काटेत्‌ हं; जिस समय क्रोध 
धमप उप॒ समय क्रिस भकार वितते, पीये विचरे, जो उस समय 
मर रेसा कहता व करता तो क्या द्योता १२; त्याग करना १३ 
चित्त को शान्त करना १४; पी ङ्गिती के भवगुण नहीं इहनाः। 
| लिखादहैक्गिजोश्गिया हुशा.भवगुण किसी का कदे; तो श्वराबर्‌ 
| का पापी होता, भर जो फु भला कर बदाङर कदे. तो 
[| वना पापी दता ्ै, जो -अपने सामने क्रिसी के भ्वरगुण कष्ट, 

; प्रथम उसी को पापी जाने १५; दथा ग्रथीत्‌ क्रिसी को-दु्ड न 
। देना, भोर जो बने, तो दूसरे का नत्त कर देना १३ लोलुप 
4 न होना, अर्थात्‌ कुड पदाय के शिये पामरो के सामने दीनता 


== => 
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{~ ्आानन्दागृतवपिंणी । | 


। 

न करनी १७) करर कठोर चित्त न होना १८, खोदे कपर 
लोक तन्ना रखनी, बहां यह समभना क्रि मेरे निन्द्‌ सु 
मान) अपमान बरावर ह १६; चपल न होना, अथोत्‌ था तरि 
न करनी २०) तेजस्वी रहना, राजा आदि की छाया मे न दक 
नेसे शौर आदमी ह देसे बे भी है २१, क्षमा २२१ पैय-सत्यगुहं 
दुभ्ख-सुख, भूख-प्यास, लाभ-हान्यादि मे चित्त को पि 

करना २३ शोच २४, फिंसी से द्रोह न करना २५; चार ध, 
सपादन करने से चित्त प्रसन्न हो नाताचित्त के प्रसन्न होने से स, 
दुभ नाश हो जति रै, जो किं आपसे जाति रौर विचा मक 
उनसे देप न इरना १, वरावरबालों से मिब्रता रखनी २, ोय॑¶ 
द्या रौर करुणा करन ३, पापी, चौर भौर लारो की उपेक्षा क 
८) आमा के विप पूजा को प्रभिमान न रखना क्रि म ९४ 
के योग्य हं, जो दवी सम्पत्‌ का पुदप है, उमे ये गुण खर, 
करके रहते ई, निसं ये गुण गि बह निश्चय मुक् होगा 9 
भापुरी सेपत्‌ भ्व्गुणः दंग, दप, काम, क्रोध, लोभादि बहु 
गीता-एच्च म लिति द । च योढेसे इसग्रय मे मी 
अध्याय भं लिखे । वे वंध के सिये दे, जिसको मुक होना\ 
बां से निरचय करके उनसे वनित रहे । दै सम्पत्‌ के भल 
करने से भासुर सम्पत्‌ का तिरस्कार हो जाता ई प्रासुरी सम॑ 
के बनेने से देष सम्पत्‌ के गुणो का भलुष्ान हो नाता ३।१ ` 
लक्षण स्वभावे से ज्ञानी के रहते टं; भौर साधक को भवन ^ 
से सिद्ध होते ई उनको इस प्रश्न ॐ उत्तर म लिखते ई।। 
भरन--केसे परप को लोग ज्ञानी कहते ह ९, नौर 4 । 
शानी बोलता हे २, यैरता ह २, चलता है ४। 
उत्तर-जिस काल मरं जो पुरुप, जितनी मन रे | 
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चौथा ध्याय । ६६ 


जो क क कत आ = 


है, सवको त्याग करके निनानेद करके तु रहता है, दुभ्लो मं 
दुःख सुख मं सुख नहीं मानता, दूर शे गये हं भय, राग, करोथ 
निसकेः उसको ज्ञानी कहते हं १४ शुभ अशुभ को माप्त होकर 
करिंसी जगह भीति नदीं करता, पिथ को भान होकर हर्षं नहीं 


~ = 
यि ण 


4 करता, भमिय को माप्त होकर शोक नही करता, साक्षी हा 
॥ बोलता दं २४ युक्रि मे यत्र करनेवाले विचारवान्‌ के मन को भी 
६ जो इन्द्रिय हर रेते दै सव इन्दर को रोककर परमेश्पर-परायण 
६ भावे रहता है ३, सारी कामनाभं का त्याग करके निर्माण 
|| इरा, भीर जो कामना फिर प्राप्त हों, उने ममता इच्चा नहीं 
| करता हा निरहंकार हरा विचरता रहता है ४; फिर भी ज्ञानी 


६ स्ना लक्ष भर प्रकार करे सुनो, यह्‌ ज्ञानी का लक्षण स्रसषवेद 
६ भर पेद म हे उदासीनवत्‌ स्थित हा । गुणों रके नही 
# रिचलता दै आर विचारा रहता है $ गु वतं रह दै, समान 
५। षे पाषाणः (सोना, निन्दा, स्तुति, मित्र) शष, मान, अपमान 
५ जिसे, सारे भरारम्भों फे त्याग करने का सरमा दै भिसङा; 
„ उसको ज्ञानी गुणातीत स्थितप्रज्ञ कहते ई श्रौर जो हानी का 
3 केवल सखरपमेद लक्षण रै । | 
| स्त्गुणका जो कायं प्रकाशादि, रजोगुण काजो कार्ष 
ष | र्त्ति भादि, तमोगुण काजो कायं मोहादि, जो भपने श्राप 
4 भारब्ध के वल से प्राप्न हो, तव कुढ हर्षं शोक नीं करता, 
¢ 9 --उदासोनवत्‌ जिने मे यह शंङा रै कि उदासीन ही क्यो न कहा १ 
समाधान यह -- दो मनुष्य फगङ़ा करनेवालो मं कोई तीसरा भी उदासीन 
चला भावे, बह देखत रहे, या चल्ञा जावे तो गदा फरनेवालो ङी कुष 
हानि नौ होती, परतु भ्रारमा उदास्नीनवत्‌ तीन गुणों के गदे ढा ब्र्टा दै, 
ज चला आवे, अर्थात्‌ उनद्या भरभिमान घोद़ दे, तो भगदे करनेवाचच भी 
नहं रहते इसलिये उदासीनवत्‌ कहा । 
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७० श्रानन्दापृतवपिणी । 


जो नित्त हो जाते, तव कुड हप शोक नदीं करता, सुङ्गि र | ष 
इच्यावाजलेः के तो सखगुण पे राग, है श्रौर रज तथा तपः ` 
गुण मे देप भौर शोक होता है । रेसे-रेसे साधन गीता-शक्षाि, 
"> त्र बहुत ्िखे है । तात्पये यह रै-जेसे वने शरीर, इन्द्रियः ष । 


भ्रोर अन्तश्करण को नित्य भतिदिन अधिक भभ्यास 

निरोध करे । वशिष्टनी कहते है, जैसे घने हाथ से हाय, दूति च । 

दति; मलकरःदाहाकारादि शब्द्‌ करके मन को वश करे । विप । 

कार तःकरण `की इत्ति सृप करने से जो श्रपना स्वरूप हभ ` 
, शा नौ भतीत होता, बह सरूप ज्ञान दारा अपरोप्न दोनाव ¦ 
। हरे बस्तु न भतीत होती हो, इसर्मे दृत कहते हं । जैसे !“ 
लड्कों मं पदता हुभा क्रिसी का लडका, उप्त लड़के का श | 
बाहर से पृथक्‌ भले भकार नदीं परतीत होता श्रौत उसको उस 
पिता दूसरे से यह नहीं कह सकता किं यह मेरा लड़का पर| 
है, रसे ही निसके शन्रियादि ्रपने-ध्रपने परिप म भतत हो ¶ 
द, उसको ज्ञान होना कठिन है, जैसे जो वे < ल्फे पढने १। 
डप हो जादे, अयता शनैः शनैः पे श्रौर वह लड़का भप, 
सभाव के अनुहार पढ़ता रदे, तव ल्के का शब्द निश्चय 
सक्ता है, देसे ही जो षिपयाकार भ्रत्करण की एति. सू 
हयजाबे, तव भ्रपना स्वल्प भले भकार मतीत हो सङ्गता ३.१ 
लिये भवर्य भ्र॑तःङरण कौ ठति सूर्म कर देनी योग्य दै । 
इ्िथा के रोकने से भतकरणं गी एतत सुक्ष्म होती ई इसपर | 
दृटन्त कहते है 

जेसे क्रिसी तालाब मे दश गूल लग रषौ हो, उसको ष ॑ 

सुसाना हो तो भयम गल वंद करे, फिर सरथं ॐ तपने से ताल 
सूख जाता है? एेसे भथम इन्धियो को नितेष करे, विच | 
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पोँचर्वो अध्याय । ७१ 
रूप सूयं तपाः इस भकार भरंतःकरण की इत्ति सृश्म हो सकती 
है, भला इस वातत की पराक्षा के सिये प्रथम मदीना भरतो एेसा 
प्रभ्यास कर देखो, क्रितना मेद्‌ पड़ता है जिसके भ्रभ्यास करने 
से नित्य प्रतिदिन उसा फल करापरलकवत्‌ प्रतीत होता हो 
फिर उसको न करो; तो कहो, उसके सित्राय भौर कौन पश दै । 

मतञकरण की दत्तियां का सूम हो जाना इसी को मनेोनाश 
कहते द । से-एेसे साधनों करके गुक्र जो पुरुप, सोऽजञानःदारा 


ध्नायासं निरतिशय भानेद्‌ को पराप्त दोता हे । ~" "८... 


^~ > ४ 
चौथा अध्याय समाप हभ ॥ ४॥. .“. ` : 
॥ ~ र र * 
रः 9. 
पाचवा अध्याय्‌) १ 


चै |, क 9 


< $ 


सखगुण के वड़ाने से रौर रजोगरण-तमोगुण के कम-क्रने से 
ज्ञान द्रा अपने स्वरूप की भामि दोती ₹, इसततिये सन्त 


। गुण के षद़्ने एषं रजोगुण श्रौर तमोगुण के कम करने के जिषे 
| तीना गुणो के लक्षण लिखते ह । भिस भकार ये तीनां गुण, देह 
के विपय श्रात्मरा को बंधन करते ईं, सो सुनो । 


सगुण निमेल होने ते प्रकाशक श्रीर्‌ शांतस्प है, कोई 
उपद्र उसमे नही, शांतरूप दोन से जो भपना काये सुख, उसके 
साथ बंधन करता दै, भौर परकाशक्र होने से परराशक का काय 
जो ज्ञान, उसके साथ भात्मा को बंधन करता है। म सुखी! मे 
ज्ञानी+ ये मन के धमं हे, भरात्मा मे जोड़ देता द 1 
रजोगुण का कायं भौर बंधन प्रकार लिखते ई 
रजोगुण रागात्मङ़ भात्‌ रंग हे भात्मा खरूप निसकरा, 
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| 
७२  रानन्दाशूतवपिंणी । | 
भोर वृष्णा भौर सेग की उत्पत्ति है जिससे, सो रजोगुण श्रह| = 
को कर्मो म संग आसङ्ग करे वधन करता रहे । तमोगुण तप य 
दै, सव भाणियां को मोह करनेष्ाला दैः सो तमोगुण | २ 
निद्रा मलस्य आदि कर बंधन करता है । सस श्रादि भरे 
पने रावि मे जो करते है, उनङ्गी शक्ते को दिखलाते ह | 
निस समय रज श्नौर तमोगुण का तिरोभाव करके सचए| - 
भतरिभोव होता है, सो सखः दुःल-शोकादि के कारण होपे६/ र 
भी सुख ॐ भभिपुख कर देता द । रजोगण सखा के काए/ त 
होते हए भी कामों म लग। देता ३ । तमोगुण शाङ्खनन्य 8 1 
को दक करके लादि के कारण होति हुए भी भमाद्‌1दि य $| 8 
देता हे । महद्‌-एुरप पूरं संस्कार से मिले भी; उन्होने ऽ५। २ 
भी किया, उपदेश-समय चित्त-प्माद मं लगा रहा) निसु इ 
बही तमोगुण हे । मदात्मानेजो कहा) उस भै कों नर न 
किया, निस देतु से बट प्रमाद हे । यह नियपदहैफि जवं त 
का भाविभोष होता दै, तथ रज भौर तप तिरोभाव दो जति\ १ 
जव रजोगुण का भाभि्मा होता रै, तव सख भौर तप्र तिरो गु 
होजाते द । जव तमोगुण सा भ्मामिभौव होता रै, तथ सख # ठ 
रज तिरामाब होजाते द । भिस कालल भे सादि, देद १। 
रहते ह, उनङ़ा सरूप लिखते ई १ 
इस शरीर क सरे दरारों म भिस समय पराश होता र, * र 
भतकरण म सुल का भागिभौव होता रै; इस चि से 
क्षि भव सखगुण बदा हुभा दै, रसे टी लोभ भ्रति कर्मा ह 


भारम्भ भरशम स्पृहा एपे-एसे चिद्ग करके जाने किं भव र्न प 


(चां 
१ ज। चस्तु प्राप्त न उसम भरभिलापा रहन वृष्णा । २-- परा 


मे विरोष भ्रासङ्गिः होनी संग । षा 
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` पंचव अध्याय | ७१ 


बढ़ रा है, ओर काश थमदटचि भमाद मोहादि ॐ विभाव पे 
यह जाने कि भव तमोगुण बढ रहा हे । भरतफाल म जो स्व 
गुणादि का भ्रागिभाव हो, तो क्या क्या फल होता ईह, सो$ 
लिखते हे । जो भंतकाल मे सखगुण वदा होरे, तो यह दे्ारी 
नीव इस दे को त्याग करके, जो क्षि पुएयलोक है जरह मल 
नहीं हे, सुख मोगने के स्थान हे, उनको प्राप्त हेता ह । भ्रौर 
रजोगुण में मर करे कर्मसंगी मनुष्यों मे उत्पन्न होता है। 
तमोगुण में मर करके पशु भादि मूढ-योनि में . उत्पन्न होता ३ । 
जिस हतु से इस शरीर में अपने भाप सन्तरादि गुण भावित 
होते ह उसका कारण क्ते द । निल फल जो ज्ञान सुख 
सो पिद्यले सगुणी कमे का फल है । रजोगुणी कम का फल 
[| दुःखादि हे । तमोगुणी कर्मं का फल ज्ञानादि ई । ससगुण से 
^ त्नानादि होते हं । रजोगुण से लोभादि होते द । भाद्‌, मोहादि ( 
| तमोगुण से होते हं । ससरगुणी भादि पुरुप को देह के पे 
{¦ क्या फल होता है । प्रथम तो यह कषाया कि भतक्ाल मे जो 
| गुण वदरा होते, उसका एला फल होता है, यदौ तारतम्पता का 
बिचार है । जो सगुणी दै बे श्रपने गुण की तारतम्यता से 
[॥ उपर ॐ लोकों को भरा दणि । जेते इष लोक पे व्राह्मणः क्षत्रिय, 
| वेश्य, शूद्रादि की भर राजा मन्त्री आदि की तारतम्पता है, एते 
& ही उपर मी देवता, गंभीदि, बह्मलोकादि लोकों की तारतम्यता 
8 है । जितनी ग मनुष्यलोक मे भिसके सत्वगुण की इत्ति भधि 
५६ वह उसी लेखे से उपर क लोकों को पपत होगा । इरी भकार 
1 जो गुणी मनुष्यलोक मे व्राह्मण श्रौर चक्रवर्तीं राजा से लगाकर 
क केगालञ पयन्त उत्पम होयेगा, ओर तमोगुणी पशु श्रादि 
“योनियं म भात्‌ कीट भादि सपदि से लेकर गो-दंसादि पर्वनत 
9 


अ क च 
क 


„` न्क न्य 
~ न 


व ~ 


= न 
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| 
वेणा 
ऽध स्मानन्दाम्रतवापिण । । 


योनिरयो म उत्पन्न होगा । भौर जो ज्ञानी रै, वह गुणातीत | 
पक्र होवेगा । बह या जानता है कि भँ इन गुणो से पृथ गुण - 
क्तौ है, म कृत्तौ ह) गुणो का द्र साक्षी दँ । परमेखर 
-गुणातीत मेरे मावो भ्त होतरेगा तास्पथ यह कि युक्त 
देवता की पूना करने शरोर यज्ञ भादि दान तपादि कए | दे 
भरन के खने से, एेसौ-देसी बहुत वाते ह, स्वादि भ 
होती है, तात्पये यद्‌ कि जो सखगुरणी देवता की पजा ॐ) वः 
जानना किं यह स्खगुणी है एसे ही रज ध्रौर तमोगुण नः 
करपना कर लेनी ज्र एस ही यज्ञ दानादि मँ समभ लेना । ¢ | वः 
गुणी एज दानादि करने से सगुण वदता है, इसति 
गुणी तमोगुणी मेधी पूजा त्याग देने के लिये सगुणी छ तः 
पूजादि सेवन करने के लिये पृजादि को सख, रज श्र त 
मेद करके लिखते दै । 
ब्रह्मा, बिष्णु, महेश, सूये, शक्ति, गणेशादि फे यजन 8 कः 
बाले सत्रगुणी ई, यकाद फे यजन करने रजोगुणी + \ सः 
भेतादि के यजन्‌ करनेग्राते तमोगणी ह । रजोगुणी ओर तमो | का 
एेस(-रेसा तप करते द किं शा पे तो उसका विधान नही! ५२ 
माणि्यो को भयका देनेषाला, घोर शरीर को खेद करम# य 
मूख ठया प्सिड करके देना तप करते है, देतु उसका यदहं ६।सो 
कापर) राग) दंभ श्रदकारादि करके यक्त इ । जते किं नारि 
के ्तादि ईह । इस समय मे वहूत भरपिद्ध ई, उनके 
शीबुलसीदासजी ने रामायण मं लिखे हं । तात्प यह ङि जो € को 
ने ना त्रिधान कि, सो पसंद है । शद्नकी विधिसे | 
तप भादि सच्वगुणी हे । 
मोजन का भेद कहते ई 
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पाच अध्याय । ७५ 


रसवाला अन्न घृत? शुक्रा करफे युक्र भौर भोजन के पीठे 

| शरीर मं अपने रस करके चिरकाल स्थिर रहे शौर स्निग्ध, 
| कोम्ततर श्रार जिसके देखने से चित्त भसन्न दोजवे, देखते ही 
। मन शगीङार कर लेषे, एेसा भन्न श्रवस्था, उर्साह) शङ्ि भौर 
| अशेग्य का वदानेतराला सस््गुणी को परिय है । यज्ञ मे देसा ब्र 
¢ देना योग्य हे १। भ्रति कटु, श्रम्न, लेण, उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष 
, श्रौर दाह करनेवाला, एेसा भन्न दुभ्ख शोक रीर रोग का 
॥ वदानेवालला है ओर भोजन के पीडे मी दुर्मन करनेभालला रजोगुणी 
| को परिय हे, अति शब्द्‌ सवके साथ जोड देना २। जिसको 
| वने हुए पदर ब्रत ज्र, भार गत.रस ठंढा हो जावे, भोर 
„| जिसमे दुर्ग अवेः वासी, डा, शाघ्न करके निदित एेसा भर 


५ । तमोगुणी है ३। 


यज्ञ का भेद कहते द 

¦ फल की इच्छा नी हे जिनके यही बिचार करके कि यज्ञ 
#¦ करना वेद-वरिहित हे, हमको करना योग्य रे, इस मकार मन को 
1 समाधान कषे जो यज्ञ करते ईं! सो यत्न सस्गणी ई » | फल 
का उदेश्त करके, दंभ करे जो यज्ञ करते है, सो रओगुणी ई 

शाक्च त्रिपरि करके हीन रजोगुणी तमोगुणी भन्न है । जिष 
१ यज्ञम मत्र भौर दक्षिणा करके दीन श्रद्धा कर रदित जो यङ्ग; 
६।सो तमोगुणी दे ३। तप को श्रागे सादि मेद्‌ कर सिक । 
६ प्रथम तप को मन, बाणी गनौर शरीर भेद्‌ करके लितते है 
ह देवता, ब्राह्मण, गुर श्रौर को महात्मा उना पनन कना; 
€ कोपरल रहना, दिला न करना, पत्रि, व्रह्मवरं रहना, इपर 
| | शारीरिक तप कंहते ईं १। 
। मुन के भाठ ग ह ससे वर्जित रहना इसरा नाम व्रह्म- 


== =. 
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७६. आनन्दामृतवपिणौ । । 
चयं है, रागवुद्धि करके स्री का स्मरण करना १ । कीन श 
२। हसी चौदल करना ३ भले भरक्रार ट्ट जमाकर ५ 
४ । गुप एकत मे वात करनी ५। मन मेँ सेकरप करना 8! 
कैसे पराप्त हो ६1 यह निश्चय करना कि ्म इससे सग 8 
७ । साक्षात्‌ चट हो जाना ८ । रागपद्‌ सवके साय 
रेसा बचन बोलना दूसरे को इद्रे न करे, सत्य ही) र 
प्यारा क्तो, परिणाम मरं सुख का करनेवाला, थोडे अक्षरो भ 
वेद-शा के पद़ने-पद्राने का अभ्यास रखना, इसको व 
तप॒ कहते द २। मन की परस्ता, अकूरता, मनन करन) 
विषयों से निरोध करना, व्यवहार मे मायान करनी, £ 
मरानस-तप कहते ई ३ । इन तीन प्रकार ॐ तप को सासि" 
भेद करे तीन प्रकार का कदते द । 
एकाग्र चित्त करमेः फल की इचा न करके, परम भदा! रे 
रसा जों तीन भकार का तप क्रिया दै इसको सादिक ई 
१1 जिन्हने सत्कार के हिये किं ये साधुर मान भौर ¢ 
रयि देम करके जो तप किया दै, सो अनित्य हनि से र 
दे २। बिना विवेक के दुराग्रह करके, परात्मा को पीड़ा { 
अयव दूरे के नाशे तिये जो तपकरते है, सो तमोगुणी \ 
दान का भद्‌ कहते दै |त 
मकरो देना योग्य है, इस इुद्धि कर सुन्दर - देश गु 
भरनुपकरारी सुपात्रों को जो दान देना, सो सन्वगुणी 
भत्युपकारी को बा फल को उदेश करे वा चित्त म केश क र 
दान देना सो रजोगुणी २ । अपात्र को वा अदेशकाल {ख 
भरौर जो सुपात्रं को भी देना, तो श्रसत्कार भौर अर्थ 
देना, यह्‌ दान तमोगुणी है ३ । | 


=) 2 + ५ न „द 
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पोच्वा अध्याय । ७७ 


॥ कमे का भद्‌ कहते ईै-- | 

| फल कौ इच्छा न करके यह विचारकर कम करना-बेद- 
| शाह्च की भ्ाहञा है नित्य करना चाये, राग ओर देप क विना 
। भभिनिवेश न रखकर जो कमं किया रै सो सत्वगुणी १। फल की 
। इच्च करके, अहंकार करके, वहत भयास करके, जो कर्म क्षिया 
| सो रजागुणी २ । परचात्‌ भावी धना का व्यय, हिंसा, अपना 
। बलः. इनको न प्रचार करके केवल्त मोह से जो कर्मं का आरम्भ 
| करना सो कम तमोगुण ३ । | 
| कत्ता का भेद कहते ई-- 

| _ च्याग दिया है अभिनिेर कमं मे िसने, भौर गर्थ की जो वात 
{| बोलनी, उसते रहित, धैयं रीर उत्साद्ाला, कमं की सिद्धि भौर 
। असिद्धि मं निर्विकार, एेसा कर्मश्ता सत्वगुण १। रागी, फल की 
{ इच्चाबाला, लोभी, हिसा्मक, पश्र इष रौर शोक करके युक्त, 
^| पसा कमेकततो रजोगुणी २। भाङत, अनघ्र, ्रवगुण की शाङ्ग को 
{| विपानेवाला, भ्रालस्यस्भमाववाला, शोकशील, दीरसूष भर्या 
४ दरी भरके काम को महीनों लगा एसा क्का तमोगुणी ३। 
| ॥ ध सुख का मेद कहते ₹रै- 

5 तम भौर रजोगुणी इृत्तियो का निरोध करके जो सखगुण 
^ बदरता दै, काथं उसङा शति, संतोप, निरता, वेवाद, करामल- 
५ तादि ह उस काल मेँ जो भ्तमकरण मं सुख होता रै, सो सख- 
| गुणी ह । भथम भतम निरोध के समय तो यह मिष 
९। सदश मतीत होता ह, परंतु थोड़े दिनो त, पे तो सदा अएत 
0 | ₹ सदश ६ ! | द्विपो का विपर्यो के साय संबेष होने ते भयात्‌ 
^ देखने, पैधुनादि से जो सु होवा रै, सो ग्जोगुणी-उस्त 





१ क्षणम तो भृत के सदृश तीत होता रै, पी्ेतो बिष 
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७द भ्रानन्दामृतवर्पिणी । 


सदश हे २। निद्रा) आलस्य भार्‌ मनोराञ्यादि से जो सुख ए 

े ३, सो तमोगुणी, बट इस क्षोक का, न परलोक क" 

| भरात्मा को मोहने र । तारय यह किं इस लोक स 

॑ ब देवता मर रेखा कोई नही, एक शुद्ध मतयगातमा के न । 
जो इन गुणों से रदित दो, स्थाण, ज्ञान, बुद्धि चैष, ५ . 
ससादि भेद्‌ से गीता-शाच् म भक्ते भकार लिखे ई, रि = 
भद्‌ ऊपर लि दै, उनका भी शर्थं गीतादि के श्वरण से ® 
हो सकता र । जितनी बेद्‌-शाक्षं की आज्ञा है कि यष र प 
यह्‌ न करना, सवका तात्पयै यह्‌ है किं जिसके करने स ९ .ॐब 
तमोगुण बहते ईं, बह काम न करना, भौर भिक्षके ५ इच 
सगुण वदता ३, वह॒ काम करना । वुद्धिमान्‌ को ॥ यह 
चाद्ये कि भातःकालादि स्नान-ध्यानादि करने से रज ५ भी 
गुण का नार होता है, बा नदी । जो जनि कनि दोता रै 
लते वने वैते दी शाख्-बिहित करमो का करना योग्य ६ ।^नाः 
काल भ रज ओर तमोगुण की इृत्तिथों छा तिरस्कार) ४ 
गुण की एत्तिय। का भाषिभौव; मले प्रकार दोजातरेगा, ॐ 
म यह भरे को करना योऽप दे, यह अयोग्य दे, यहं ९६ 
दुःखादि का द, यह्‌ रास्ता सुख णुक्गि का है, सब जान हष 
भरर वशिष्ट व्ासादि को जो यह समरथ हे-सव भूत भर ।ब्‌ 
ष्यतकाल की व्यवस्था कह देनी, यो स्वगुण का 
भिपषर जितना भधिक् सगुण होगा, उसके उतना ॥ 
भकाश होगा । तात्पये यह कि सखगुण के वद्वाने से ( 
लक्ष्मी भादि भी प्रष्ठ दोनी, बहुत सदन रै, भीर ई 

दने से त्नान दारा मुक्त होजात। है, यदी मुख्य फल 

पोच अध्याय सपरा हरा ॥ ५ ॥ 
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त्‌। 





॥ कटा अध्याय । 





॥ | न 


|. भयम साधन श्रवस्या म कमे उपासना करनी उचित ई । ज्ञान 
मे सणुचय न करना थात्‌ कमे, उपासना श्नौर ज्ञान तीनों पिल 
कर पक्ति होती है; एसा न विचारना । शरीशकराचार्यं महाराज ने 
गीता-भाष्यादि प्रयो म सष समुचथ का खंडन मले प्रकार भमाण- 
पृथक करिया है । तात्पयं यद कि इस वात को सिद्धश्ियाहे ङि 
केवल बान से भ्र होती हे । ज्ञान को कमे भौर उपासना की 
इच्छा नीं कमं भौर उपासना को ज्ञान की इच्छा है| तार्प्यं 
यह कि पिना ज्ञान, कमे र उपासना से पक्ति नही होती; यह 
भी इसी बात को तिद्ध करते दि केषर ज्ञान से युक्ति होती है। 
। शंका- तप, योग; यत्त, स्नान, वतादि का फल युक्ति सुना 
(नाता द, उनकी क्था गति होगी । 
त । उत्तर-तप योगादि परंपरा करके सुङ्गि के साधन ह, ज्ञान 
पो साक्षात्‌ स्वतंत्र मुक्ति का साधन है; यही वात शीरामचन््रनी ` 
€ भी लक्ष्मणजी के भरति रामगीता मंकी दहै, वेनो कम 
{ हपासनावलि, केषल कमै उपासना से मृक्ि कहते र, उनसे 
` [दना चाधि कि बेद की हजारो धरति्था दवेतपर है, उनकी क्या 
ति हे । कमम उपासनात्राले जो पू कमे उपासना प्र जो हजारो 
दियो ह, उनङी क्था गति हे । इ प्रशन के उत्तर प ब्रह्मवादी 
र यों कहते ह कि कम क्रनेसे भरतः्करण शुद्ध होता रै, 
॥ परसना से चित्त की एङ्रता होती द यह उनका परम भ्रयोजन 
। । फिर न्ञान दारा पुक्किं होती है । 
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८० प्आनन्दामृतवर्पिंणी । 
दुम्‌ - रन 

धमे से विरति योग से ज्ञाना । ज्ञान से मोक्ष-भद षेद बकी 
यह शा्ञायं दिग्विजय शारीरक-माष्यादि ग्रथ मे बहञ|उषा 
जो बहुत चचां करे, बह उन प्रथो का भवण करे, यष धका 
कतिबते ह मान 
केवल ज्ञान पुक्ति का साधन है, उसमे यह ॒दृष्टंत । (दः 
पाङक्रिया मं लकड़ी, ज्ञ वरतनाश्रादि परंपरा करके गौण ४। 
पसे ही कमं श्नौर उपासना, युक्कि ॐ गौण साधन ई॥ अन 
तो साक्षात्‌ मुक्ति का साधन दै । जो देसी शा करे रि।7ा 
करिणा म भग्नि गोण श्नौर जल वना आदि मुख्य है । शं। भी | 
भाया किं कमे मुख्य द, ज्ञान गोण. हे | {^ 
उत्तर -उसकायोंदहे ङि भवियाश्रौर कर्मका विरो! | 
क्म मी जड़, भविच्या भी जडः दे । धकार को धका न 
दूर्‌ कर सकता । विद्या ज्ञान-रूप दे, यी ज्ञान भज्ञान को {7 । 
सक्ता दे । जसे प्रकाश्‌ श्रधकार को । इस हेतु से ज्ञान गौ८ ° । 
हो सक्ता। तदुृम्‌- | त 


छ, (1 ४. . 1] 
य ज्ञान बर्‌ भिरं न मोह । तुम रामह भतिकूल न 1) र 
शका--कम गौर रहे, ज्ञान पुख्य रहे, उपासना कर्णप्र स 

| उत्तर जो एस उपासना है कि गँ बरह्म हैं भयत ^ + 

उपासना का तो ज्ञान में भ्रतमाब रै, भौर व पि 

उपासना का केप भतम दै, इस मक्रिया मे ज्ञान क दा 
शका-- भराता तो. सव शरीरो मे परिच्छिन्न भरतीत ९4 

ो प 

भात्मा को पोता कैसे रै १ क. 
उत्तर परिच्िन्नधरत्‌ भ्ात्मा भ्ज्ञान से प्रतीत 
विया के नाश होने से भराता पूरी कैसा द, वैसा च ॥ 
से भ्रात्मा पूण नसा दे, वैसा ६ 
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। 
| छट अध्याय । ८१ 


। 
होने लगता है। जैसे सूयं के भागे बादल रोने से बा मंदिर भादि 


(की उपाधि से धूप परिष्चिम मतीत होती है, बादल मकान की 
उपाधि वृर होने से पणं प्रकाश होजाता रै। जो भासा जौष ्रहनान 
का जो कायं देहादि मे अहयुद्धि इस करे भापको कचं भोक्ता 
मानकर मेला हरहा दै! ज्ञान के भ्यास से निर्मल होजाता है । 
| शंका-- जो ज्ञान वना रहा, तो अद्वैत की सिद्धि है !? 

/ उत्तर--ज्ञान के अभ्यास से प्रकट होता दै, नो इति ज्ञान से 
(अज्ञान को नाश करके थौर आत्मा को निल करके भाप भी 
(नाश होजाती है, जसे कतकरेगर जल के मल को दूर करके थाप 
[भी नाश होजाती हे । 

। -शंका--भ्रात्मा ज्ञानरूप दे, बहौ भान कैसे रषा १ 

| उत्तर ज्ञानस्य आत्मा अज्ञान का विरोधी नक, ठतः 
कान ज्ञान का विरोधी है, ते बोस मे भ्ग्नि रहती है, पतु 
(उसकी विरोधी नही, मयन करने से उत्पम होती है, जो अग्न, 
{सो विरोधी हं । 

| शका--यह संसार भरसयक्न दीखता है, इसको भग कैसे 
क हो?! , क | 
४ । उन्तर-संसार खप्न के तुस्य हे, जसे खप्न अपने काल 
8 सत्यवत्‌ मतीत होता दै नात्रत्‌ मे भसत्यवत्‌ भतीत होता है, 
(त भसत्यवत्‌ मतीत होता दै, परमाये में दोनों प्रकार नहीं, 
गीर जेषे देखने म बेुनादि से जाग्रत्‌ मे दुश्व सुल होता दै, 





प 

रा ही स्रम्र मर दुःख सुख होता है, मर जैसे स्मर के पदार्थ 

परनित्य ई वैसे दी जाग्रद्‌ फे पदाथ अनित्य र । तासपर्थ यह 

(^ श्रान्तिकाल में तवतक जगत्‌ सच्ा-सा प्रतीत होता र 

॥ कर श्रपना स्वरूप सदा ब्रह्म ते श्रमिनन, सवका 
९ 
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८२ ्रानन्दामृतवपिणी । 


भरषिष्ठान नहीं जाना, जैसे रजत की तवतकर श्म से परी| 
जवतक शक्ति के विशेष गुण नील पृष्ठ त्रकोणादि नरी £| एे 
किये 1 सत्चित्रूप आरातमा म सव पंच करिपित 
मे शमे, बाली भादि करित ई, ओर जैसे घट मकान | अ 
उपाधि से महाङाश पृथक्‌ पृथक्‌ घटाकाश, मगकाश, बनि ~ 
दक्षाचच्चिन्‌ आकाश कहा जाता हे, एसे दी | 
उपाधि से परिच्छिन्न कहा जाता रै, भौर नेसे जव घट मकर च 
का नाश सजत, तो केबल महाकाश रह जाता हे, रेपे दे, 
भरविया के नाश होने प्र भाता भी पणं रई नाता ६। | 8 
तम भौर रजोगुणी की नाना उपाधि से जाति, बं, भ 
भ्ातमा प कर्पत रके रै, जैसे जल स्वभाव से मीग भौर 
उपापि से खटा, नमङ़ीन, लाल, पीले की उसमे कर्पनार् 
ह । स्थल, सृश्म, कारण, तीनों उपाधिरयो से प्रासा पृथ" त 
चाषिए, जैसे शद्ध स्फटिक रक्त पीतरग ऊ योग से वैसा म 
होता दे, जेसे धानो को पसल से कूट पिदयोड़कर चाव | था 
कर लेते ई एसे पचकोशरपी भूसी को दूर करके विचा, ह 
पिोडना) इस युङ्कि करके ्रात्मा को पंचङोश तीन शरीर ^ 
शद्ध जानना चादिए। । राग 
 शका- तुम भात्मा को सरवंगत कहते हो सारे तो न भ 
उत्तर-भ्ात्मा सव काल म सर्वगत. ३, परंतु ४ निः 
की षि मे प्रतीत होता दे, जैसे परतिर्विव सारे है, प येः 
पदां दपण जलादि ते प्रतीत होता है । देह, इंद्रि य 
प्रकृति, इने भात्मा विलक्षण है! ये सव दृशय ई! 
द्रष्ट साक्षी, सो भ्रातमा ₹ । । 
गका- तुम भात्मा को निर्विकार कहते दी 
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छट अध्यय | . ८३ 


#। वक्रारवाला मतीत होता ह क्योकि मेँ चलतः ह मरं बोक्ता ह, एसे . 
हि| पसे व्यापार से ब्धापारी दीखता हें । 
१ उन्तर--पृथक्‌-पएृथक्‌ जा इद्रिष, मन, प्राणादि यें पृथक्पृथक्‌ 
| अपने-अपने विपरयो मे भपनी-प्रपनी क्रिया में जो भदत्त होते ई, 
६। उनके साथ आत्मा भी व्यापारीवत्‌ बिना विवेक पूर्खौ को तीत 
| होता द, जेसे वाद के चलते हुए वालक कहता रै क्ष चन्र 
| चलता है वालक को तो यही निश्चय है, प्रतु भिचारान्‌ को भी 
६ ति से चन्द्र का चलना भतीत होता ई, भर जेते नात्रमे वै हुए 
| गङ्गाके तीर के दृकतादि चलते हए प्रतीत होते हं, एेसे आत्मा भी 
| व्यापारवत्‌ प्रतीत होता दै । देह इद्िय माण म आदि सव जड़ 
१ पदार्थं ह, श्रास्ा चैतन्य को भाभ्रय करके भ्रपने-भपने अर्थं ते 
| भ्टृ्त होते ह । जेषे सथं के निकलने से मनुप्य।दि अपने भषने 
। कम मे लगते ई, देह इद्विय, गुणः कमौदि मल सत्‌-वित्‌-भात्मा 
६ तें विवेक के बिना भभ्पास कर रक्खे $, नसे भाकाश मं नीलता 
॥ मनादिं की उपाधि भथात्‌ पे कत्त, भोक्ता हं ये भक्नान से 
यात्मा म करप सकले ई, जेते जल क चलना चन्र म॑ कप रक्खा 
६ हे । राग, इय्या, सुख-दुश््ादि वुद्धि के शरिये हए प्रतीत होते ई, 
९, सुपु मे बुद्धि लय होजाती है, वह नरी प्रतीत होते . इसलिये 
गादि. बुद्धि के धमे ईं भरात्मा के नरी । जसे सृषं का. स्मात्र 
| ॥ भका, भग्नि का ष्ण सभाव, जल का शीत खमा है एसे 
४ निस्य निप भासा का सचिदानन्द्‌ ख मात्र है । सत्‌-चित्‌-मानन्द्‌, 
` ये तीन षद्‌ ह, शाज्ञ भे ये तीनो मिलकर पक सबिदानन्द एेसा 
१ बोलने मे भराता द । सत्‌ जो तीनों काल भूत, भविष्यत्‌ शौर वर्ष 
गमान म तीत होति ह, सुपु मे बुद्धिलय हो जाती । बह 
एकरस वना नदीं रहता हं । भापामे सत्‌ को कते भौर 
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| 
कै \ >) | 
दशैः आनन्दामतवपिंणी । | 


घट पटादि मनो हे यों शब्द भ्रतीत होता दै, सो भात्मा दी 
रंश हे, यह वात दूसरे अध्याय म. नक्ष अर्ति माति प्रि ॥ 
प्रसंग है, व्यँ भले प्रकार सिद्ध कर भये है, .यौर वित्‌ पेष 
रूप ज्ञान-खूप प्रकाशु-रूप प्रतु एेसा प्रकाश न समभन ५: 

अनिन सृयादि का है) करयोक्गिये तो खर ओर सुपुपरि मँ फ! | 

नरह, एसे समभो जिसे भकाश्‌ से जाग्रत्‌, खभ सुपाी। 

पदार्थो का भान होता है भीत्‌ निस भकाश करके स, 

मन आदि सुख भह्ानादि जाने जाते हे । जाग्रत्‌ अवस्था भी श 

के प्रकाश के भिना कु नदीं मतीत होसङता, परतु सूयादि। 

भी भक्राश हे भरर खम सुपुपनि मे तो केवल भासा ही का 

दे, स देतु से बौ मले भकार प्रतीत दोता है क्षि भात! ‹ 

यो भका ह । भासा स्वयं प्रकाश स्वम पे भक्ते भकार प्रती ` 

सकता दे भौर भानेदल्प जो क्रि सवसे सिवाय प्यारी वषु 
उपनिषद्‌ मे यज्ञवसवयमैतरयी का सेवाद्‌ है कि दे पैतरेयी॥ > 

भाता के सिपि प्यारा, पु भ्रासमा के सिषे) चली भात्मा फे ¶ = 

र तास्य५ यह्‌ कि संब पदार्थं आत्मा के सिये प्परे ह । जो स, 


4 01) १1 81 ^ 1 ,१। "८4 


विपति पड़ तो मधम अपने शरीर की रत्ना करता है, भौर 1 ५ 
नेद्‌ के लिषे शरीर इद्धि भाणकाभी नाश कर देता ३, 
हेतु से प्यारा भात्मा रै, बही भासा नेद्र्प रै । बह भनि ॐ 
रन तमोगुण की इतिय मं दव रहा है । इस भानदससं खः 
पचदश्‌-अय मे ब्रह्मानेद्‌ के पच अध्याय हं | (या 

योगानंद्‌, भालानेद! ्दरैतानेद, विचानेद शौर विष ते 
ये ई नाम भिनङ़ उने भले पकार निश्चय होसकता ३ | 4 


शका- स्मा तो निविकार है मे 
ह यह किसङा ध्म है ! ८ 
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| 
। 
| चंड अध्याय । ८५ 
। 


१  उन्तर--भात्मा का सद्‌, चिव्‌ भश अर बुद्धि कौ त्ति ये दोना 
[| युडकर विवेक के बिना यो व्यव्हार होता दै कि जानतां मात्मा 
क को जीव जानकर भय को भ्रात होता है नौर जबर यह जनि स्रि 
छ = ५ 

| भ जीव्‌ नही, परमात्मा हं तव निमय ढोजाता हे । लेसे नवत्र 
{| रच्छ म सपं लानपा रहेगा, तवतक निश्चय भय रदेगा । वेद 
| वारवार क्ते दे जो जीव ब्रहम मर रचिव्‌ मी भेद्‌ करेगा, उ्तको 
| वड़ा भय होगा, विचारो जो जीव ब्रह्म म भेद है, तो पर्णत्रहम 
| कंसे हे, जो एक से भेद हु, तो अनेक जीव पशु, पती, देवता, 
द| यक्षः आकाशाद से ससे भेद हृथा, तो नेसे थर है रेसेदी 
| बहा भी एकदेशी हए अर रापद्र, छष्णचन्द्र, विष्णु, शिवादि 
| मक्त तो परमेश्वर की मायामय दै, वास्तव नदी, इस वात को 
| पमेरर ने धपने पुख से कदा ै- 

| दे लहमी । यह मेर शरीर मायामय है, साचि नकं । पृर- 
॥॥ एराण मं गीताजी के माहारम्य मे लक्ष्मीनारायण का साद हं 
(8 भार गीता (५ कते द कि गुफ़ भ्रबधक्र को जो. 
| | व्क्गिबाला जानते दै, बे मूख हं । जव शे प्रमरथर भराए देस 


+| 


| कते दं कि भवाद्‌ कौ यात है, परत मूस पनी मूता से 


्‌ 1 । सचिदानंद्‌, एकरस, परणंतरह् फो परिच्छिन्न, एकदेशी कहग 


अथात्‌ वेट, कैलास, मधुरा, मयोध्यावासी करगे मौर परमेश्वर 





५ रे सद्धा पर पेसी-रेसी चचां कगे कि कृष्णचन्द्र ने गोवर्धन 
हि जया लिया, इस देत से कृष्णचन्द्र परमेश्वर हे, भौर जो शरति-स्प्रति- 
त कि इजारो परमेश्वर के सद्धाब भँ ममाण रै क जिन क्रियो ` 
"से नास्तिका कै मत खंडन क्रिये नाते ह जो नास्तिक न वेद को, न 
' । परमेश्वर को, न परमेश्वर के वात्रयो को मानता दै उसा मत 


(केवल युद्नि कफे खंडन होता ई । प्रस उन क्षिया को जानते 
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| 
सत भानन्दामृतवपिंणौ । | 
न, एसी तुच्च युङकि देते है, भिसो वाक्षक भी सेडन | 
के सिवाय कैलास रावण ने उढा लिया हे, भर | ` 
राजा पराणे में प्रसिद्ध है, जिनके रथ के पिए के समु ॥ 
हए + कया बे प्रमेरवर ये, शौर परमेश्वर ने रावण को गए 
केप को मारा भोर अनेक जय करी; यह परमेश्वर के श्या |: 
है, भयौत्‌ निन्दा दै, काकि लो परमेरभर करम को, न कर! | 
पोर का श्रीर्‌ कर देने को समयं हं; क्या ब एेसी-देमी उपा, 
नाना प्रकार का भपने उपर ढुःख उटाकर श्रौरों की सहा¶॥ | : 
जय करते । तदुक्त्‌-- ( 
| दोहा- 


। ३ 

भीति धिरो समान सन, करिय नीति रस भ। २ 

जो मृगपति वध मेहकिदि, भलो करै को ता ॥ ३ 

चौपाई-मुभन अनेक रोम प्रति जासू, यह भयुता कहु बहुत नई थ 

सो मष्िमा सुमत भयु केरी, जो बरणत हीनता ४१।४ 

- . सिद्ध द किं चक्रवती राजा को एक देश का राजा # ५ 

दशस को दो-चार पोथी का पदा हुभा कहना, चार ९१। अ 

को एकं पुत्रब्ाला कहना क्षितना अनर्थ हे । भौर जो य६।उ 
कि व्यासदेवः वारमीकिजी भादि ने क्यो परमेश्वर की देषी | 

सतुति लिखी &, सों सुनो । ह 

जो परमेश्वर कों स्िदानद्‌ पृणंब्रहम; नित्यपुक्तः एवो 


कि , । (ष नी कि कन्‌ ^, 


„ असग, एसा विचारने को समरथ नहीं, बह यही जानता है 8 


रे उत्पन्न हश्रा ह, मेरे माता-पिता विषादि £, एसे ही १ । 
माता-पिता स्ीवाले होगे, भौर लेते इष लोक ये शरीर, ४ | | 
उपवनादि सुद्र-सुदर जिसे होते है, भौर जो शशु $ र 
मारकर भाप जप को प्रप होता ई, उसको परख॑लोग ॥ | 
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छट अध्याय | 2७ 


द इसलिये उन पूर्वो के लिपे व्यासादिजी ने परमेश्वर की पेसी- 
एसी स्तुति लिख दी, नोर विचारवानों के लिये वेदातिपे नो 
स्वरूप परमात्मा का निश्चय किया ह, उसकी स्तुति शिखी है । 
विचार कर देखो क यह ऊब विरोध की बात नदी । 

# व्‌ मूखं भेदवादी बरेदांत की ेसी-रेी युकरियो मे द्व जाते 
» उत्तर नईं दे सक्ते, तब यों वने लगते है, भजी क्वान वडा 
कठिन दै, कलियुग में तान नदीं होता; ओर जो ब्रह्मादौ जानी 
| विशेष करे सेन्यासी ईं उनको कहते रै क्षि कलियुग मे सन्यास 
। वनित है, उनसे पूना चाष्टिद कि श्रीमत्परमहंस, परिवाजका- 
। चाये, भरीशफराचाये महाराज शिवजी का ्रवतार, पद्मपाद्‌ प्रमे 
॥ ॥ स्वराचाय, दस्तामलक? भानेद्गिरिजी से आदि लेकर वहत प्रथो 
म भसिद्ध दै" ओर वहत से इस समय मे भ्यज्न ह, रौर भशं 
` ^ कराचाय महाराज को भौ कोई दो दार बर बीते है, जव कलिथुग 
| त ध या,बा नदी । भौरजो कलियुग मरं शुचि ज्ञान नदीं होता, तो 

व्याजी ने पुराणों मे, इतिहासं मे, भले भकार र्भ म भौर 
श्रीकृष्ण महाराज ने गीता-शाब्ञ मे ज्ञान क्यो कषा, मौर भयम 

&‰, अध्याय म गीता भाप्यादि अथो का नाम हम लिख अये ई, बे भय 
| उन्हेनि क्यों बनाये | 
९ लो कोई यह शंका करे कि इरि का नामी भेरा जीवन 

द इसके मतिरिक् कलियुग मे कुढ नदीं र । भौर जो केवल गति व 
चः के शिये भयत्र करते हं, पे केवल तुप रते ह, रेसे-रेसे वाक्यो 

"की क्या गाति र? ए 
त उत्तर--पेसे-पेसे ाक्य ८८$तियुग मे जान नहीं होता ।'? थे 

५ क्षिसी जगह नाम-माहात्म्य की परशेसा वा भक्ति की 
# मशेसा वा कमोदि की प्रसा मे व्यासादि ने के रै। क्योकि 
(1 | 


1 


न 
न क 1 रि 


=. 


30 347 --, ~ ¬ 
= - > ~~~ += ~ 


> 
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दद प्रानन्दापूतवरपिंणी । 


व्यासादि कथ्या का यह नियम है कि जिस देवता बा भङ्गि 
भादि शी प्रशसा करते ह, वहां यही कहते है करि जोरैयोंध 
है तो बह उनका कहना पू्खौ के लिये है भौर जो यष्ट न माने। 
तो उपर जो हमने प्रश्न कयि हं कि उन्हनि ज्ञान क्यों कहा ! 
उसका उत्तर दो । तात्पयं यह फं प्रथम ही हम तीरे अध्याय प 
सिख भये ईं कि पृलं बेद-शाञ्च के एक्‌-एक देश को सुनकर षा 
अपने मत का हठ करे था बाद करते र । बुद्धिमान्‌ को बेद- 
शाल का सिद्धांत निरचय करना ही सिद्धात दै । कोर महाल 
यह्‌ कते टं कि टम भाप रलोक़ मे बह बात करेगे जो कोवि 
रथो ने की है, रो वही भाषे श्लोक पे कषे है । ब्रह्म सस्य, 
जगत्‌ िप्या है । जो यह सचिदानंद्‌ लक्षणवाला जीव दै, बही 
अह ई, पर केदेब्रहम नरी! यही हान मुङ्कि का हतु ३ । 
चग भ्याय समाप्त हुमा ॥ ६ ॥ 


च, 





# 
09 दो = जो = ति जो मि जि ~ मि जक कोना = == = = 





` सातो अध्याय 


श्ीरोकराचाये महारान ने दस्तामलावा्ं से भरन किया । 
तुम कौन टो १ इसका उत्तर भीदस्तामलकाचार्थ कहते डे ने मनुष्य | 
व ट पल ब्रह्मण, त्रय, वैरय शृ तरह्मचारी, गरहस्थी, वानप्रस्थ | 
द इपर कोर नरी; तु निन बोध खर्प ह| किरि . 
उन्दने इषत्‌ दे देकर छप करे नो भरो को भी बोध दो नवे! ` | 
इसी भयं को सिद्ध क्िया। हम भी उसी भरथै को संपषेप के | 
इस अध्याय म लिलग भर भी शृं त-यङ्गि लिखे । जेते मसुष्यादि , 
ग ववर्‌ म शच होना, इसमे निमित सूर्यनारायण रै रेमे | 
ह पन, माय) द्धि आदि की मरिचे नो निमिच १, 
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सातां अध्याय । 286 


थर परमार्थरूप करके तो कोई उपाधि द्रण, दश्यादि निस नही, 

ल श्माक्राशचत्‌ पूणं एक रस हे, सो निस्य परापर सरूप भ्रात्माः 

ह । स्थू सृक्ष्म कारण शरीरां पचक से प्रथक्‌ अवस्था का 

साक्षी सचिदानदस्प जो है, सो आात्मा है । 
शंका- जैसे भौर पदां भाक्राश पृथिवी . भादि इन्दिय; 

मन, बुद्धि भादि करफे निश्चय करिए जाते ह, पेसे भात्या तो 

न्। जाना जाता ? 

उत्तर--इन्दरिय, मन, बुद्धि भादि को भ्रत्मा प्रकाशता है 

दीप घटादे को बुद्धि भादि जड़ पदार्थो करके भाताका 

केसे निश्चय दो सकता है, भात्मा तो स्त्रयेपरश्ाश रहै, भात्मा को 
्रपने जानने मे इद्धिय, मन, बुद्धि भादि की इच्छा नहीं । नेते 
दीपक के जानने में भोर दीप की इच्चा नदीं । चिदाभास ॐ 
अथे जानने के लिये प्रथम दष्टा लिते है- महाकाश १, प्रदा 
काश २, घट. जल ३, जलाकाश्‌ ४, ये चार इष्ट॑त ई । व्‌ 
दृष्ट॑त मेँ समो, शद्ध चेतन्य १ कूटस्थ २, अतःङरण ३, 
जीव ५) इसी का नाम चिद्रामास हैः रयात्‌ चेतन्पवत्‌ भतीत हो, 
परंतु चैतन्य फे लस्षण करके रहित टो । जीषिका जो अधिष्ठान 
। भ्रयात्‌ जीव भिस करिपत दै! भ्र कूटयत्‌ निवरिक्ार ठहरा रहे, 
उस कूटस्य जीव कृ लक्षण यों ई-अधिषएठन जो चैतन्य भौर 
स्म शरीर भर चैतन्य की जो दाया सूक्ष्म शरीर मे इन सबका 
„ सग जीवर कहा जाता दै । एषं महाकाश २, घदाज्ञाश २, भभ्रा- 

काश ३; जताक्ाश्‌ ४ये चार टत १। भव दात भ 

| 

| 





समफो--शुद्धवेतन्य ' ५ कूटस्य २, ईश्वर ३, जीव ४, रौर बही 
चैतम्थ एसे चः भकार का है-- युद्ध चैतन्य ४ साक्षी २; भरमा 
११ प्रमाण ४ ममेय ५, फल ६। उपाधिरषित शुद्ध यैतम्य १, 
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६० प्रानन्दापरृत्वपिंणी । 


श्रविद्योपषटित साक्षी २) दरेतः्करण-विशिषट भमा, १ 9 अत्‌ भकरण 
दररयवर्दिन्न परमाण ४, घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमेय ५? भत 
करण दयभि्यज्ग चैतन्य सो फल चैतन्य, इसमे दंत ताला 
ूहकेदार का दै । यद विष्य मापा मृ भले भकार नी लिखा 
जाता, जो विस्तार करके लिख भी, तो इसका समभःना कलि 
३ भौर जो सममः सकता रै, बह भापा कयो पदे सुंदर शाद प 
नौर सुने । पत्यक प्रमाण पे भर परमात्मा बुद्धि भादि का किष 
कार से परिषय ह, नौर किस भकार विषय नरी, इस वात के जानन 
महस बिपय का जानना आवरयक होता दै, इसलिये यह विप 
रदातशाद्खा् ॐ जाननेबाल से श्रवण करना योग्य हे । जो इस ग्ध | 
को पदप-सुना्ेगे, बे अवरय इस विपय को भी जानते दगि।, 
हमने तो भरसंग चिदाभास ॐ भै जानने के शिये लिख दिया ई। 
नैसे गुल का भामासक यख का जानेवाला जो दण प दील 
ई बह पुख से इब पथक्‌ वस्तु नही, पेसे शुद्धि प नो चिदाभा 
६, इह चेतम्य से पृथक्‌ कु षस्तु नही, उसका जो भर 
स्थ रूप सो नित्य माप्त आत्मा है । जैसे दपण के भर्‌ ' 
मरामास की हानि होने प्र एक मुख प्रतीत होता है/ #, 
६! भी कर्पना भामाछ्य-माभासकः) द्ए-दश्य) विम्ब-मतििण 
को न होती, से ज्ञान के नाश होने पर.उसका कायं | 
ण बुद्धि का नाश होने परो निरामासक त्रिपुटी 
वस्तु दै, सो भस्मा ह । ध्याता, ध्यान, ध्येय, भमातः 
ममे! त्राता) जान! जेय इसको त्रियुी कहते है । मन दृदयं धि 
स पृथ मन इरि भादि का शादि `मन इष्य भादि कर 
भ्गम्य सो भात्या र । सष मीव की बुदधि म जो एक 
भपने भप शुद्धस्य पसे भान होता है किं जेषे भनेक > ^ 
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सातर्बौ अध्याय । :६१ 


:घटौं मे एक सयं भतिविम्तर . करके भान होता है, सो भात्मा है । 


नेसे एक सूयं यनेक नेत्रां को. .कम करके नहीं रकाशता, रेरे 
, श्रात्मा ज्ञानस्वरूप अनेक को कम करफे नदीं बोध करता । 


शंका-- जो .एक चेतन्थ सव शरीरो म है, तो यज्नद्तादि के 
दुःखसुख देवदत्त क्यों नदीं अनुभव करता १ ~ 
उत्तर-्रवरि्या की उपाधि से भिस शरीर मं निस जगह 
विशेप अध्यास है, वहीं ॐ दुःखादि भतुमव ह) सक्ते . द भौर 
जगह के नहीं हो सकते । जेसे भिसो यही निश्चय दै क्गि इस 
शरीर मं चेतन्थ भौर दै, यज्ञदचाद के श्रीशं मे भौर च॑तन्य ह, 
तो उसको भी एक काल में शरीर फूटने का दुःख भीर पर्तेग पर 
सोने का सुख ओौर भी नेक दुःख-सुख भ्रनु मव नदीं हो सक्ते । ( 
जिस काल म जहां श्रतःङरण की इत्ति होगी उसी जगह का 
दुःख सुल भतीत दोगा, भौर जगह आ न्ह होगा । जो सरे 
शरीर म ध्यास होगा, तो संदेह यश्चदत्तादि » दुःख-सुख प्रतीत 
हगि । जैसे मित्र, पुत्रादि मेँ अध्यास दता हतो उनके दुःखसुख 
मजो फह्ता टै किप दुःखी भथवा सुखी ह मौर यह विचारना 
चाष्टिये किं जो प्रथम शरीर मरं चेतन्य था; वही इस शरीरम है, 
किर पूजनम के दुःल-सुख क्यों नहीं प्रतीत होते । तात्पयं यह 
क्षि जवर एक शरीर मे यो व्यवस्था ह, जो अतभ्करण कीं ठत्ति 
नेत्रकेसायलगी हररः तोरूपदहीका ज्ञान दता है, समीप 
\ वेठे कु कहा करो, किचित्‌ नदीं सुनता इसी प्रकार सव जगह 
, करपना कर लेनी । हजार वस्तु घर मे खाने, पषटरने भौर देखने 
५ की रक्ती हो, जिस जगह अतभ्करण की इत्ति दै बही दुश्व 
 \ सुखकादेतु हे । जवर एक शरीरके दुःखसुख एक समय 
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६२ ्ानन्दामूतबर्पिंणी । 


हनेबाले उना एक काल पे अनुभव नदीं हो सकता, फिर भ्न 
शरीरो का कैसे दुःखसुख अनुभव हो सके । | 
शका -- शरष्टावधानी तो उत्तर-देना चौसर खेलनी, भि 
रसे-रेसे आढ काम एक सम क्षिया करता है, भौर दूसरे नो , 
एर बालिस्त चौड़ा-लम्बा खजला ई, उसको दतं से कुतर इत 
जो खाता रै, तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंष उसको एर काल पर 
मतीत होता दै, भौर तीसरे कोई कहता हे कि भे चन्र रार तारो 
को एक काल पे देखता ह, इसका उत्तर दो १ ~ (च 
उत्तर--मूखे यह बात कहता दै किमे एक काल मे स 
अनुभव करता ह, उसो मन की गति की खबर नही । मन पषा 
चैचल दे क्रं एक क्षण नीं लगने पाता-प्रथम पदार्थं को भअतुपव 
करके दूसरे पदां मे भतत हे जाता दै, इस वात को. सृक््मदी 
लानते इ भौर सुनो) यह मिद्ध दै क्षि बाणी भादि द्रि वि । 
भतःकरण विशिष्ट चेतन्य के युक़् हए किसी क्रिया में मढ ना | 
हां सक्ते, देखिये पुरुप पाठ भ्रौर जप करता : हे श्रौर 4 
मनेोराऽ्य भी करता है । विचारना चादि, उसके यख से रला 
मत्र जो उरण होता ह, तो. चैतन्य विशिष्ट मन का वाणी | 
साय संयोग ६ ब्रानदीं | नो कहो §़ि संयोग दे, तो मनोर । 
शन कता है १ भौर जो कदो संयोग नही तो बाणी नड £ 
उसमे त्रिया कपे हषी ह । तत्परं यह क्रि संदेह प्रतीत होता * ` 
कि यन की गाति बहुत चेषल दै, मन मनोराञ्य भी किए जवि | 
६ भोर बाणौ के सथ प्रिलकर उस्‌ विपयकाभी अतुः 
शिपि जता ह) परत थां टी जानता हे क्गि मेरा मन पाठ जप र 
नरी सगाभिनको भ्रपने मन की भी खवर नदीं उने रेसी-ेषी 1 
शका रहत ई। इस उत्तर मर तीनों भरन का उत्तर ह । . 
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सातवौं अध्याय। ६ ३ 


भरीशङराचा्यं भगवान्‌ कहते हँ कि यह जो जगत्‌ दीखता दै, 
यह क्याहै!? क्या इसकारूपहे ? यह कैसे हुभादहे ? इसा 
क्या देतु रै १ यो.बुद्धिमान को कभी नीं चिन्तवन करना चा- 
दिए । फिर क्या चिन्तवन करना चाहिये क्षि यह माया भांति 
इन्द्रनाल है, यो चिन्तश्रन करना चादिये । जैते किसी के पैर 
प्रकटा लग जग्रे, तो बह यों न विचरे. क्ति मेरे यह कँ 
कौनसे पुहरसमे लगा है, कोन सेपेडका रै, यर्दा कैसे भाया, 
देसा चिन्तवन न करे, जेषे बने, उसके निकालने का उपाय 
, क्रेमरेसे ही सं्ार की नि्टत्तिका. उपाय करे । जेसे एक 
पका प्रतितिम्ब भनेर जलके्षठरोमेहै, जो धटको क्तेकर 
चले, तो सु न तो उसके साय जाता दै! न कपता दे पेसे.भात्म- 
ज्ञान-स्वरूप शरीर इन्धरियादि की क्रियां है वह क्रियावाला 
नही) जेते ठक गर रै, बादल से इट जिसकी, बह यों मानता है 
कि सृषं चिप गये, ेसे अविचा की उपाधि से यह पुरुप भापको 
दथा वैषा हुमा मानता हे, भीर जैसे किसी वंदरने षटर्मेः दाथ 
डालकर दोना दाथ मं शन्न भरकर यृदी वेद करली; पीडे हया 
परज्ञान से ची-चीं ्षिलङिल करता दे, पिच।रो उको किसने 
बंधन किया दै, भार सुनो-- 
कों तोते के पकृद्ने फे लि मैदानमे तो चुणा दल देता ३ 
भौर दो बप खड़े करके वीच मे उक्षे नलङ्गी जेसी पले म 
हाती लगा देता हं नीचे उस नलर के किसी पात्र मे जल भर 
देता ई, तोता चुगने के लालच से भाता टै प्रथम नलङ्गी प्र ्ा- 
नकर बैठता दै, उस नली का नियम रै शि उसे उपर जानवर 
बैट, श्रौर वह किरी, शरीर जान्र उलटा हुशरा । जो वह जानवर 
दोडकर भाग जवर, तो कुश्ल द, नहीं तो यों टल दोर रि 
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६५ भ्रानन्दापतव्रप्रिंणी । 


जव तोता उस नकी .पर रानर वै ओर बह फिरीं तो तोते 
ने जाना कि यह मेरा थप है, जो इसको खोड. दिया, तो जाते 
कहौ गिस्गा, उपकरो बह पके रहा, फिर उ तोते की नीरे , 
को पीठ;उपर को वैर होगये, उस तोते ने जो जल की तरफ़ देखा! 
तो श्रपना प्रतििम्ब जल मरं प्रतीतहु्ा । उस तोते का श्रध्यासन 
प्रतिषि मे लग गथा फिर वह तोता यद जानता कि में जह 
मे.दूव रा ट । जल मे उपर का सव दाल भल्ल गया, रथा अन्नान्‌ 
ते चीची दीदी करता है, विचारो उश ` किसने बंधन किया १ 
एसे यह कूटस्थ चेतन्यसूप अपने भरति्धिष चिदाभास से अध्याप 
करे वेधनषत्‌ हे रहा है, बास्तत्र मे वथ नष्ट । सव जगह लै 
भाकाश श्ननस्यूत है, एसे आत्मा वाटर भीतर स्वच्डरूप भुः 
स्त द किसी वस्तु का स्यशे नं करता, रौर जैसे श 
मणि रग की संनिषि होने से लाल भौर पीलौ प्रतीत होती. रै 
एसेध भाला अतिया कौ उपाभि दारा कत्ता भौर भोश्च मतीत होत 
है । समल सपू सूर्म उपाधि को नेतिनेति इस बाय से नि । 
पेथ करके, नेसे दूसरे अध्याय प जीव-तह् की एकता माबा 
दा सिद्ध करी सद वही दितवन करना चाहिये । भयम ५ ' 
64 प्व का शं लिख मी भये है,पिर भी भौर भकार क | 
नो, ९ प्ति की इच्यावाला तीन ताप जो संघार मे र, ॐ । 
करर तपा इभा आर संसार से उदिन दुध्रा है मन निसश्च म॑ ` 
शि साषरनं करे यक्त सद्गुर ते पूता रै;हे मगव्न्‌ ! जि 


= क आ 








क 
क क जका नी 


॥ 1--उ्र गोधादि करे जो ताप; सो ध्य तोर, थ्या“ 
मादि कड जो ताप १ सा ज्राध्यारेमक १, शत्रु, चोर 


१ सौ भ्राभि र . द ~~ 
सो भाषिदैव ३॥ श्विना २, कोस पवनादि करके जो ताप 
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साधन करके भनायासपूरबक संसाररूप बधन से मेँ बूट जाऊ, सो 
महाराज मु्को सेक्तेप करे, केवल पा करके को १ 
। उत्तर--हे साधो { तुमने बहुत भच्छा बभा, सावधानमरति 
होकर सुनोः 'तखमसि' महावाक्यादिं से उत्पन्न हुभा जो जीव- 


 सातर्ब अध्याय । ६५ 


ब्रह्म का तादाम्य बिपय-ज्ञान सो युक्ति का कारण रै । 
प्रशन--महाराज ! कौन जीव, कौन ब्रह्म है, किंस. मकार करके 
उनक्षी तादाल्यता है, भौर महावाक्य किस भकार करके उसको 
प्रतिपादन करते द १ ` १; द 
उन्तर--जीव कौन रै, तृष्टी जीव है भौर जो एूढता ६ (ङि 
भ बेसन्देह ब्रह्म हे । र 
५ ६ ! अव तक तो ने भले मकार पदाये भी 
नक जाना, भे ब्रहम ह! यह जो महावराक्याथे इसको वैसे माह ई १ 
उन्तर-- सस्य कहते हो, वाक्याये के ज्ञान मं पथम्‌ पदां का 
ञान देतु ३, इसलिये भयम ^तसम्‌' पद्‌ का र्थं सुनो । भन्तः 
करण भौर उती इत्तियां का सान्ती चेतन्य घन नित्य एकरस 
रीर देष्टादि म नो भहेुदधि इसको स्याग कर भरातमारूप करके 
जो चितवन करन पँ आता ई, सो आसा ।तपू पद्‌ का भव | 
यह शरीर सूपादिवाला होने से त्मा नह, जसे प्च महातो 
क विकार घटादि र, रेसे दी भव्यक्न विकारवाला “ होने से देह 
भीहे। . ह 
प्रशन-जो देह भनात्मा रै, तो ह भगवन्‌ ! भारपा को करा- 
मलकयत्‌ साक्षात्‌ प्रतिपादन करो १ र 
उन्तर- जते धट का देखनेवाला धट से पृथक होता द॑ । एसे 
देद का देखनेग्ाला देह कैसे होगा, भौर जसे मकान मं वंगा हभ्ा 
कोई यह कदे कि प मकान ह तो षिचारो कैसी एूखेता की बात 





४ (11111551 ©118//821 \/218185। (0661100. [21411260 0\ €810011 


कक रवतो | 


६६ आनन्दागृतवर्षिंणी । 


हः रेसे यह चैतन्य-रूप, असंग, निरवयव है श्नौर कहे कि भे देह 
१ भयाद्‌ परप सी ब्राह्मणादि ह, विचारो इससे परे शौर श्य 
४4 देह तो उपलक्षण है,ाण; इद्दिय, मन, बुद्धि ्रादि । 
दृश्य हने से सब अनात्मा रै, सवका जो र सो भ्रात्मा ई देह । 
से प्रे इधरियः इन्द्र्यो से ` परे मन, मनसे ए बुद्धि, बुद्धिस 
परे नो बुद्धि का सत्ती सो भ्रात्मा, भात्रा से किचित्‌ नही 
श्र सव संषात भी भात्मा नहीं हो सकता, क्योकि द्रा) दश 
विलक्षण होते है, देह इन्द्रिय की जो चे क्रिया म सदा उपचयः 
अपचयवाली हं, कमी किसी भकार का शरीर, कभी किसी भकार 
को इद्धिय, मनादि की चेटा देखने मे भाती दे । कभी किसी प्रा 
५ निकी संनिषिमात्र ते ये सव चेश करते है,एकरस जो इनस 
द्र सो भ्म ३। शं पदाये देहादि निसकी संनिभि से चैतन्य 
चत्‌ मतीत होते ईं'नेते जवर की संनिधि से लो सो भात्मा र | 


भन इष समय कं गया, भ्रव गने स्थ | 
| र क्षिया, इस ष 
नो लानता है, सो भत्मा रै । जाग्रत्‌ खभ सुपु ब 


हमा, जो जानता ह, सो भात 
स भागा दी यट य६१,पे देशादि $ 


सी? पुत्र, मङ्गानादि के नष्ट ह । 








। 
पणय का साक्षी, भसंग निर्विकार # 
त भि, वदधते, मिपरिणमते, भगी 
व देह, इनि, भाण, मन, बुधि, भान क 
र का वाचयां ह । भष तत्पद्‌ का अ ्तिसते.दं-“ ` 
परिपूणै - स्‌ नित्यानंद; त्रानस्वरूप; परम्रात्मा, सव! 
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तो दो, 7 भो जो क भि ककि 
= - च 


सातौ अध्याय । &७ 


परमेश्वर, सेपृणं शक्रिवाला, जिसको वेद एेसा भरतिपाद्न करते ह? 
सो परमात्मा ब्रह्म ह, नो प्रपच का कारण; थन्तयांमी, कर्मो के 
फल का देनेवाला, जगत्‌ की खष्टि, स्थिति भोर लय जिसे सकाश 
से होते दै, बही तत्यद्‌ का वाच्याथे हे, भौर एक शुद्ध चैतन्य; 
तम्‌ पद का लक्ष्यां है, तखम्‌ पदों की एता दूसरे भध्याय 
मे सैसे लिख भये दे, बरही पकार यहं चितवन कर लेना । 
तात्पर्यं यह कि जो तत्पद्‌ का लक्ष्याय हैः सोह तम्‌ पद्‌ का 
लक््ार्थ है । सोत्‌ है-रेसा कहो, बातूसों दै, एसा कदो, 
इस प्रकार गुर ने शिष्य को बोधन क्रिया भौर कदा कि में ब्रह्म 
यह वाक्यां जव तक भले भक्रार चड़ न हो, तव तक शम, दमादि 
साधना करके युक्ग हुञ्मा अव्रण मननः निदिध्यासन का अभ्या 
नित्य भतिदिन करता रहे । भरवण पेसे करे । सुना जाता ई कि 
निस समय कोई रसा राग गाता रै, तो पृण के पुखमेंनो वृण 
ता ‡, सो बाहर. का बार र भीतर का भीतर रह जाता 
ट । ष्ठान्त मे राप समभ लेना । 


दश॒ उपनिषद्‌ ब्रुदद््‌।रणएयकादि भाष्य-सदहित, शारीरक भाष्य 
प्रौर गीताभाष्य ये तीन भस्थान वेदांत के कदक्लाते ई । उनको 
ही व्रह्म-त्रिया कहते दह । भादित्य-पुराण, पंचदशी शरादि अर्थो 
का उन्म भ्रतर्माव् र । रेसे-रेते प्रथो का ब्रह्मनिष्ठ से भ्रण 
करना । जव तक संशय-विपयेय भले भकार न जावे, तब तक्‌ 
वारवार भ्रादि से अंत तक इन प्रथो का भ्रवण करना, इसी का 
नाम श्रवण है । 


. मनन एसे करना-जैसे षटवा रेशप्र को सुलफाता है? एसे दी 
भो श्रवण क्गिया, उसको एकोत म बेड्र चितवन करे! पू्पक्ष 
१ 
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शष हु से शब्दादि विपां कर मेर 


६२ आनन्दा एतषिणी । 


साधन फलादि को पृथक्‌ करे, युक्ति से सिद्धांत वस्तु को ए 
करे; इसी का नाम मनन ई । | 
निदिध्यासन एसे करना, जसे कोहं धाज्ञार मे बैड हुश्मा भ्न 
काम कर रहा था, राजा की सवारी आगे को चली गर, दुर ब 
मालूम हुभा, पेसे जो मनन करके सिद्धांत बस्तु का निय कि 
हं § पेदे, भाणः इदि, मन, बुद्धि .श्ौर भज्ञान का स 
शूटस्य ह, इसका सद्‌। चितवन करना, इसको तो सजातीय प्रवा 
कहते ह अर जैसे भयम देह मे अध्यासन था ककि च ्राह्मणारि 
£ इसका सदा चितवन न करना इसको विजातीय तिरा 
कहते ह । ईप भकार सजातीय-वाह शौर प्रिजातीय-तिरस्ा 
सदा करते रहना, इसको निदिध्यासन कहते ह । 
अवण से भह्ञान्‌ का नाश होता से संश 
स ना दा ट, निदिध्यासन र सन क हेत 
५ लां का त्ञान मते भकार इड होनाता है, 
| सात अध्याय समा हृभा ॥ ७ ॥ | 


॥ 





नित्य यह विचार कत्ता रष 1 इन्धि ः दि भिधा 

न क ददद्‌ नाशवरान्‌ ह, रेतो त एव 

‡ १ ह न । इस देतु से भे नन्म्ादि नदी, द इद्धिय नर्। 
। संग नी, मँ मन न 

धमे नक्ं,म भाण नहीं इस दहु ष 

तो निगुण, नष्किय, नित्य, निविंकस। 





ए दह ते दुःख भुलादि भेर 
प्यास मेरे पमे नरी | 
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ग्राट्बोँ थध्याय |. .&&; 


[| निरंजन, निराकार, निर्विकार) नित्यमुक्त र निमेलः श्राकाशवत्‌ 
सारे व्यापक वाहर-भीतर वेसतग, थचल, नित्य शद्ध+ नित्य बुद्ध 
।। श्रखंड नन्दः भय, क्षर, अजर, भमर हुं | . -. - 
| . शीशङराचायं भगवान्‌ कहते दँ क्गे इस भरकार.जो अभ्यास 
| निरंतर करता रहे षि मँ इ. मकार. ब्रह्म ह तो यह भभ्यास 
|| अविचा-रा्ं ॐ सहित हर. लेता है, जसे रोग को पध । अभ्यास 
|| करने के साधन लिखते है । ये. साधन गीता-शान्ञ पे लिखे दै 
| शद्ध शुद्ध करके युक्ग सखगुणी, पैये से उसी . उदधि `को निय 
| करे शब्दादि विपां को त्याग करके, रागद्वेष को दूर करके, 
| विविक्तदेशे बैठकर सदा इस भकार मोजन का अभ्यास करना, 
योग-शाद्च मे.शिखा रै । दो भाग तो भन्न करके पूणं करे. भोर 
एक जल करके, भौर एक भाग पवन के प्रचार के लिये खाली 
रक्खे । देह, बाणी भौर मन का निग्रह करे भात्‌ भपनी इच्छाः 
पैक अपने-अपने विषय म भच न हो । ध्यानयोग जो निदिः 
ध्यासन इसी को मुख्य समकर नित्य . प्रतिदिन इस ध्यानयोग 
का श्रभ्यास करते रहना, वैराग्य का भाश्रय रखना; अर्हैकार न 
करना श्नि मे रेसा विरक्त है कामः क्रोध भीर दुराग्रह ङा त्याग 
करके मारन्ध ॐ वल से नो पराप्त हो जावे उती मे संतोष करना, 
जो पदार्थं पराई इच्छा से भा जरे उस्म ममता शोड़कर सदा 
निदिध्यासन करना, थोग के बल से खेटे मागं म प्रत्त न दोना 
भरात्‌ किसी को शाप देना; क्षिसी पर अनुग्रह करना, यह न 
करना चादिए। परमेश्वर कदते है क इस भकार भभ्यास करने- 
बाला, जो मेरा वास्त त्छ-स्वरूप रे, उसको भाप होजाता द । 
समस्त दृश्य को भात्मा मे लय करे जैसे पथम भपवाद्‌ लिख 
भराये रै, एक श्रात्मा को निमेल भाकाशवतर भावना करता रदः 








| 
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१०० श्रानन्दापूतवपिंणी । 


रप वृर्णादि को त्याग करके परमां का जानेवाला; परिपणे 
निदानन्द्‌ रूप करे स्थित रहे, इस प्रकार अभ्यास करते-करते 
एतति्ञान उद्य होकर श॑तःकरण के सहित समस्त अन्ञान को ` 
भस्म कर देता है । जसे मयन करते-करते बस म अग्नि उतपन्न 
होकर समस्त बन को मस्म कर देती है । जसे सूये के निकलने 
से भयम चौदना हो जाता है? एसे भयम परूलाज्ञान का नाश होता 
ह, फिर थोडे दिनो के पीडे सब कार्य उस स्थूल देह से लगाकर 
अविचार्य नष्ट होजाते ह । भराता तो सदा प्राप्त दै, अविधा करके 
भप्रापतवत्‌ मतीत होता है, जैसे अपने गते कौ माला भूल जवे, 
फिर किसी के बतलाने से भप्तचत्‌ भतीत होती ह । नेसे स्थाणु पर 
पुरुप, शुक्कि म रजत! रज्छु मे सपे की भ्रान्ति होती.रै, रेसे-रते । 
बहुत द्टंत + इसी मकार व्रह्म के विषय जीवता है, जैसे दिक्‌ ¦ 
` का म्‌ सूपे के खद्य हेनेसे दूर होता है, एसे ये बणं-आभमादि 
की श्रन्ति. वरया के नष्ट होने से, भात्मा ङ श्राविमीव हने 
से टर हेती ६ । जैसे कारण से कार्यं भित्‌ नदी, रेते जश् 
ब्रह्मसे भिज नद । कोर कड भ्रमर का ध्यान करते-करते श्रपा ` 
हो जाता र, देमे नो नीब सबिदानद्स्प बरहम सविदा । 
बह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म होनवि, तो इसे क्या कर्म | 








६ । ने कसी पट प्रे १० ददर हो, भीतर चङ्ग दीप होर 
उसी दीप क भभा दश तरफ़ को निकलकर परिचरन भीत ` 
५४ हे, एते श्रात्मा दीपवत्‌, शर घटवत्‌ इन्द्रिय चिद्‌ 
| नसे उत दीप्‌ को छिद्र दवारा पवन लगकर उसकी भभा गद 
रहती ह एसे इदि दारा बरिपय वासनाखूपी एवन लगकर भत्वा 
का सचिदानंदर्प पेद्‌-पा प्रतीत होता है । इन्द्रे रोकने से 


भाला सचिदानेद्‌ सप्तान्‌ प्रतीत . होता ६१. याप्रत्‌ भार्य 
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श्राठर्बो श्रध्याय | १०१ 


शेप हे तावत्‌ व्रिद्रान्‌ उपाधि मे स्थित हुश्रा प्रतीत -दोता रै, 
परतु भ्राश्‌ लिपायमान नहीं होता 1 ज्ञानवान्‌ परणिडित भी है, 
, प्रतु मूखवत्‌ जानकर रता दै, किसी जगह वायुवत्‌ ` भासज्ञ 
नहीं होता । जव अविवाका नाशो जाता है तब निर्विशेष 
बरह्म मे लय होजाता है, इस लाभ से परे कोई भोर लाभ ब्रह्म 
लोकादि का नटी, इस सुख से परे रौर कोई सुख चक्रवत्तीं 
राजा इन्द्र ब्रह्मादि को नी, इस ज्ञान से प्रं कों भोर ज्ञान 
भृत भविष्यत्‌ आ्रादि का नरी, इस प्रत्यय को रूप आत्मा को दे- 
खकर मृतिमान्‌ परमेश्वर के देखने की इच्छा नदीं रहती, यह रूप 
होकर फिर मनुष्य देषतादि रूप नदीं होता । यह जो भानंद्रूप 
हे, इस भानंद्‌ के एक लेश म ब्रह्माजी से . लेकर चीटी-परथत 
, शआआनेदी ई, जिसकी श्राभा करे सूये वंदरादि भासते हे । सूयं . 
चेद्रादि की मामा करफे जो नदीं भरतीत होता; व॑ह मत्यगात्मा 





ब्रह्म र । यदह रूप त्ञानचन्ु करके दीखता रै, कमेचक्षु करर नदीं 
दीखता । मसे शरध को सूर्यं उदित हुभा नहीं प्रतीत होता । 
तास्प्यं यद क्षि यह रूप भ्रधिकारी को मतीत दोता ई। जसे 
ह्ी-सग का भानेद्‌ तरुण-अवस्था मं आठ-दश्‌ वपे की धपरस्था 
मरं लडका-लड़शी जो उस श्रानंद्‌ का अनुभव किया चाहेऽतो ` 
क्या हो सकता द । जिनके प्ते अंतःकरण हं, उनको इस रूप 
का साक्षात्‌ नटीं हो सकता । भतःकरण पेते होने ` से; देवता, 
: गुरू बेदांत-शाल् मे शद्धा का भ्रमाव होता ई । अद्धा के चिना 
| गुरु कृपा नहीं करते, गुरु की छपा के विना कभी किसी काल 
प्रन ज्ञान ह्मारै, न ष्ोगा। 
शरीशेकराचायं भगवान्‌ क्ते ई कि हजारों शति भैत 
रह्म का प्रतिपादन करती ई, भीर य भामा सचिदानदरूप 
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१० आनन्दागृतवपिणी । 


भते . भकार निरंतर भकाग्राली भी .हे, परतु र गुरु क 
कृषा) मैते अतःकरणवाले साक्षात्‌ करने रो समर्थ नही, इसलिये 
त्राय, भयम श्रतःकरण कौ शुद्धि का उपाय करे, कयां भी- 
मगवान्‌ ने भी भयम भज्चैन को स्ञान-उपदेश किया, फिर कहा है 
भुन | हमने तुमको जञान-उपदेश क्रिया, जो तुमको यह बञान 
परोक्त न इभा हो, तो भंतःकरण की शुद्धि के किये निष्काम 
कम-योग सुनो । नतत सोना पेला होता दै, उसको श्रमिनि मरं तायः 
कर शुद्ध कर सेते रै, एेसे भ॑तःकरण को निष्काम कर्म-योग करे 
शद्ध करना चाहिये । जञान.की इच्छावाछे को मयम निष्काम कमं 
यख्य १ । शुद्धातकरणबाले को समाधि साधन्‌ सुख्य दै । 
` पश्ष-शृद्धात्करणवाले डी क्यापरीक्षादै? 
. उत्तर--जव लाने, यह फे जो देले-सुने स्री शादि पदां ह 
सगोदि के अधृतादि पदायै जे! सुने ई, सवक्षो चित्त न च 
दुःखदायी जाने, पङ्क की इच्छा हो, तव निरचय करे कि भतः 
करण शुद्ध हो गया, फिर पिबेकवेराग्यादि साधनां करके युक (॥ 
कर यो.दिचार करे 9 भ कौन ह! भौर यह जगत्‌ कते हुभा # 
इका कतो लोन रै भर उपादान मया द, इसी का नाम वि 
` ई। यह देह पंचमा का पिकार र नही, इन्धि, मन, बुद्धि, भ 
म न! उनसे कोर िलक्षण ह भौर जो किसी ने भयम न्या# 
राख, ूदीमांसा बा पुराणादि डे सने हो, दाता न युव 
हो, इस हसे उसके बहुत संशय.तरिप्थ हो, तो शारीरकभाष , 
पे सुने, बं मले भार ्गिपूषैक निश्चय हो सकता ६। 
भारत भागवतादि मे तो जिस नगह जो ज्ञान का भसंग है, तव ती 
यो ह प्रतीत होता है बान धुर्य है, भौर निस ग की 
९पासनादि का परसग रै, वर्ह कमं भादि पुख्य प्रतीत होति ई । 


चै 
म जक न क, ॥ क ण भ 1 
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आवो अध्याय । १०३ 


॥, पृने-भपने मत- को मुख्य वताते है, आरं की असथा 
| करत ह । ागवतादि मे स्पष्ट यह नरह भतीत् होता छि समस्त 

वेद्‌, भारत, पुराणादि का कहं समन्वय दै अर्थात्‌ सुर्य भयोजन 
किसे हे। य: 

शारीरकभाष्य मे भले भकार शति, स्तिः युङ्कि दष्टा दे 
देकर भीर अनेक दोप भेदवाद्‌ आदिय ॐ मतो मे दिखाकर, 
शरीर भिसलिये कमं उपासनादि का वेदो मे भसंग रै, उतने भंश 
को अगीकरार करके यह सिद्ध क्रिया कि समस्त वेद-शा 
फराणादि का ब्रह्म मेँ समन्धय है, सव शति स्मृति, पत्ति-नितति 
मागं की कोरे साक्षात्‌, कोई परम्परा करके ब्रह्म को बोधन करती 
हं । भौर जो यह विरुद्ध मतीत होता है कि कोर थति कहती - 
ब्रह्म मन का विषय नही, कोर कहती टै--त्रहम सकषम मन बुद्धि 
करके जाना नादा है, कीं एेसा सुना जाता ३ जव वैराग्य होवे 
उसी समय सन्यास करे, कहीं रेसा सुना जाता हैःमाता-पिता, 
हली श्रादि के त्याग मरं दोप र, एेसे-एेसे विरुद वाक्य भनक है । 
विचारने से विरोध वास्तविक नरी, कथोक्षि जैसा भधिक्रारी देखा; 
बसा. दी उपदेश क्रिया । तात्पये यह करि सवका ्रविर्दर भले 
प्रकार शारीरक-भाप्य मं निश्चय हो सक्ता रै भौर युष्कि के साधन 
एसे-एेसे सुने जाते टं कि अंत मुक्ति का साधन है भौर तीं भरी 
गङ्गाजी से लेकर याव्रत्‌ हं उन स्नान. करना, बद्रीनारायणजी 
से आदि लेकर दशेन, पपाणादि मृतिं का पूजन करना, पाठ जप 
करना, चुनी आदि मूततियों का ध्यान करना, सगुण-निर्ुण 
| ` ब्रह्म की उपासना से लगाकर बेदान्त-शास्र का अवण, मनन, 
निदिध्यासन तक्र यो ही सुना जाता, ये स पुक्कि के साधन र। 
भया एक एकादेश के घत करने से युक हो जाता रै, विष्णुचर्‌- 
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णद पान करने सेभीगङ्गाजी मे स्नान करने से युक हो जाता 
है । तासपयं यह कि सवके मादासम्यमे यों हीं भरतीत होता ह 
ये सव युक्ति के साधन र । श्रव यह बिचारना चाधि क्रि मुख्य ` 
साधन्‌ कौन है, निससे निश्चय युक्ति हो जवर श्रौर जो किसी के | 
यह विश्वा है कि एकादशी भादि वरत करने से वद्रीनारायणादि 
के दशन करने से, श्ीगगाजी में स्नान करने से; निश्चय पु 
हो जाता रै, फिर दक्षि स्यां नौ होती । तास्पथे यह ङ युर्य 
साधन पक्षि का-बेदांत-शद्ध का श्रवणः, भनन; निदिध्यासन £ 
भ्नोर सच परंपरा करे गौण है, इस बात को. भी भमाणपूषैक 
शारीरक माप्य मर सिदध क्रिया है, शौर जो कि एवं मीमां साबाहे 
स्वगादि की भापति को सुक्कि कहते द, भौर कोई एकदेशी उनको । 
कहते द कि नित्य-सुख का प्रकट रहना पुक्रि ई । सांर्यशन्न ¦ 
बले कहते हं देह) दुद्धि भादि पे भकार की निषटत्ति होने ए | 
उदासीन रहना मुङ्गि हे । प्राणवाते सालोक्य;सागीप्य,साख्प । 
सायुज्य को पुकि कते है । चारवाक्‌ कहते ई किसी के आ | 
च होना ङि र । न्पायशालमाले कहते दं § २१ दुःखों का अर्त । 
नाश हो नाना पुकि दै । कीस दुःख न्यायश्च म पसिद्॥ 
भरत्यत नार्‌ भत्यन्तामाव्र-को कहते है । 
अमाव चार भकार कादे। प्रागमादब-जो घट तेभ्य, 
धट का भमव । प्रध्व॑षठामाव--जो घटके नागो नने षट क 
भभाव्‌ क परर परं घट का अभाव । अयन्‌ 
भावजे शरे के सगि का भ्रमाव, भौर अनेक ब्रह्मलोक, गोल 
कादि कौ भाप को पुकि कहते ई। गरुबाजे जो कहते रै ष 
तो लोक म बहूव भिद दै, रौर भी भनेक मत ई । 
भव विचारना चाधि त मद्गि काक्या अर्थं हेः ईर 
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भा ।चेरचय शारीरक भाष्य मं क्रिया हे कि अवरि्योपदित जीवः 
नामा शुद्ध॒चतन्य का भतिविम्ब मिथ्याश्रांति से भापको जीवं 
मारता ह .। अविद्या क उपाधि से समस्त संसार्‌ मुङ्गिपर्यत कल्प 
रक्खा ह । ब्रह्मज्ञान से अविचा का नाश होने पर जीवरूप श्राति 
का दूर्‌ दाना यह पुङ्गिहे। सवे अनर्थाकी निरृत्ति परमानद 
की मापि इसी युक्ते फा लक्षण ै। जेषे किसी षटगत्त जल में 
जो मतितरिभ्बः सो जल के वृर होने से नाश दो जाता है। फिर 
यह नरौ का जाता जके ्रतिविम्ब कौं गया, यौर भतिविम्ब 
के नाश होने, रन ने मे सूयं शु ओर प्रकार के नदीं 
हो जाते । दृष्ट मेँ समो करि शुद्ध चैतन्य जैसे पथम या.वैसे ही 
पीव रहा; जसे स्वम के ख॒लते हुए सभम जो पदार्थं कस 
रक्खे थे सव उसी समय नष हो जते दे, एसे पीडे षिदेहमक्षि 
के समस्त संसार नाश हो जाताहै। कोई एेसा न विचार करे क्षि 
मं तोयुक्र शे जागा, मेरे शष, मित्रादि भौर जगत्‌ बना रहेगा, 
उनके पीले फे लिये यत्र करना पूखेता है । खर के टत को भ्त 
भकार विचारना चाद्ये कि वेदातिशास्चवालों का जो कहना है 
वह तो शनुभव में भी भाता षै, शति-स्पृरति भाषि ममाण करक 
सिद्ध हीसकरता ईं घरं किसी शाद प्राणादि का पत श्रलभव 
म नरी याता है, मेद से परिरुद्ध स्प प्रतीत होता ३ । परिचारो, 
गसं जीव का देषपात हा) यमपुरी को यथवा खगो षा 
पिदज्ञोक वेष्ुए्ठाि को गथा वा उसक्रा जन्म उती समथ इस 
शक म दगया, चा गरुडबाले जोकषएते दे, या उसी करी व्यवस्था 
इ! भ।र यह वात केसे अनुभवमें श्रे रि सारी चव्रस्या 
तो भूखेता के काम करे, तकाल मे कारादि मे मरने से निम 
करकं युक्रहयानातादं। जा एसे बाग्यामं ष्ट करतेषै, तो धृ 
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१०६ श्रानन्दागूतवप्णी । 


कै हिप श्ञानाहि भे क्यो माथा मारते ह, कटां तक ६ इक्र 
रेसी व्यवस्था ह, सव मतबाल्े भपने-पने मत को युक्ति देक 
सिद्ध कते ई, परंतु सव व्यवस्था कोई भले मकार नहीं कर| । 
वर्योकि स्वग को नित्य कोई, भनित्य कहते ई कोई-- | 
काश्यां मरणान्सुक्िः 1 
इस शति का रथ रौर दी प्रकार कहते है । भौर यों मी हे 
भकार नदीं भतीत होता कि स्व, कुट; कैलास, ब्रह्मलोक गो" 
लोकादि का कैसे भेद्‌ दै, जैसे कि सात सोक मूरयैबादि है! उन 
ही उनका शरतभौय है बा कुं शौर भकार ह अथवा भिस 
ब्रह्मलोक कहते ई उसी को वैः पिदृल्लोकादि कहते १। 
नेसे या पश्यति वी व्यवस्था रै, इससे सिवाय खष्टि की व्यवसा 
है, क्यार जच पत्यत दी व्यवस्था नी वैठ सकती) तो परोप श 
कौन वेड सके । चपि यह व्यवस्था कहौं न कदी लिखी ए 
परेतु भेरे भण करने म नदीं भई, नो किसी मे सुनी रो, भर्या 
पवक भनुमव भावे! तो हमको भी यों ह ए है कि लेसे 9 
सेय द्र कर देना चाह, यथामति भ कहता ह, सी प॑ 
भेरा इड न्ी। जो व्यवस्था पुभको शा म भीत दोती है& , 
लोके यवनादि बहिस्तादि कहते रै,भौर इस वात पर तो 
भी सन्देह नदीं परमेश्वर सबका एक हे प्रोर यष्ट भीं रि । 
हेता र षि यवनादि भी नरक स्वर्गादि फे अधिकारी है । य ¶ि 
यम नहि सब नरक ही को जपे, क्योकि ीमगवान ई , 
६ क सतगुणी उपर के लोक को भाप होयेया । शम, दम संवो 
द्या,कोपरलता!क्षमा; दानादि सगुण की एत्तिर्या र) उन दी । 
सस तु से निय होता है क्षि स्छगुण की ववम | ॥ 
के अधिकारी द । तात्प यद {क इन सवके मतो स | 
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नोति 9 च» 


९. 
{ 


| २ मत से वैठ सकती दै, सो सुनो । 

बेदांतशास्रवाज्ते एेसा कषटते हं क्षि यह जगत्‌ भज्ञान करके 
करप रक्खा है, स्ववत्‌ मिथ्या है, नेसे खमे एक स्री के साय 
एक समय दस पुरुप संग कर, जो दश का सचा दै बिचारने से 
मूढा है । तदुक्प्ू- | 

चौ ° देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं मोह भूल परमारथ नाहीं ॥ 
अत्‌ जगत्‌ का कारण मूल भङ्ञान ही है, परमाय में नदी । 
जैसे एक रज्ज पड़ है, फोर उको सर्प, कोई मूत्रधारा, को दंड 
कहते ई, सवदा कहना भ्रातिकाल म॑ सचा, परमार्थं मे भटे दे। 
रेते रांतिकाल् मे एक ब्रह्म मे कटिपित स्व्रग देंगदि सब सचे 
परमार्थ मे शठे द । स वात की सिद्धि मे बहुत शतिः स्मृति युक्ति, 
दंत, इतिद्ासादि भमाण ईह । बाशिष्ठादि ग्रन्थों म नेक इतिहास 
ह । वरिष्ठनी ने भीरामचन्द्रनी को अनेक इतिहास सुनाकर इसी 
घरात को सिद्ध क्रिया र) कईं॑पुरुपों ने तप करके यह वर मगा 
कि दम सव इसी कान्त मेँ ब्रह्मा हो ज्र, वे सव व्रह्मा हो गये, 
प्नौर ये ब्रह्माजी भी यने रदे, भौर उन सवके ब्रह्माएड पृथकर्‌- 
पृथक्‌ हुए श्रौर एक शपि ने तप करके ` परमेश्वर से बर मागा, 
हे परमेश्वर ! भाप्ी माया दें । परमेश्वर ने कहा, जो इर्य 
पदार्थं ६, सव माया ई । पि को यों निश्चय रहा क्षे माया शब्द 
करे फोर भौर पदार्थ हे, पिर परमेरवर से पाथना की कि 
। महाराज ! नदीं घटने ॐ योग जो पदा). उसके घटाने म॑ जो 
तुर बह मागा देखना चाहता हँ । महाराज ने बर दे दिया 
( षि देखणे । | 


श्माठ्बौँ भध्याय । १०७ 
| जान मे भविरोध की व्यवस्था नदीं वेड सकती परंतु बेदांत-शस्न 





| . \ एक दिनि वे ऋषि हपीकेश्‌ स्थाने) गङ्गाजी पे स्नान करते ये। 
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४९ भाननद्‌गृतवपिणी । | 
| 
| 


ग्गाजी क तीर्‌ भासन भादि एना के उपस्कर (सामग्री) रख दिय। 
ऋपिने नलम नो ुथङ्गी मारी, तो बे पि श्रपना छपिपना तौ ` 
भूत गये? किसी धीवर की लड़ी होगये । काल पाङ्र उस ल्क | 
का भरिवाह होगया, ४० वपे की वस्या मे कई लड्ङे व लदश | 
उसके उत्पन्न, हुए श्र .भ्रपने पतिकेसंग म जो प्मानंद्‌ श्रौरसंग 


॥१५१ 


करके दुःख, भौर संसार ॐ थनेक़ ता्‌, भौर वालको के खिलाने, 
देखने म नो भनंद्‌, भौर मल मूत्र धोने मे जो दुश्व, सवो प 
ऋषि सी होकर अनुभव करने लगे । एक दिन वह स्म्ी उषी 
णगह्‌ःनह ऋषि ने इवरी मारीथी, जल भरने के सिये गई,षट शो 
गगानी के तीर रखकर गेगाजी प स्नान करने ल्ग, नव नीचे को 
ध मारी। व वह्‌ स्त्री थी, जव उप्र कों मुख उधाड़ा, तव 
९ र १ तो ऋषि का शरीर होणया, भौर गंगान | 
1 रक्ख। दासता ६१ पासन रादि पूजा की समी 
रं ३ दाली है? पट्‌ भी स्मरण होतार षि भे भु 
स ध करने फे तिये आता ह रीर यह भर 
मरने ३ लवि आ थी भृङ पर्पकी स्री हर य्ह अह 
(न  । पहले घर का भी व्यवहार स्परण दे 
मीति ३। सए यर ९ हार स्मरण दोता है, दोनो, ध 
प्प पह निधय नदीं हो सङ्गता हेष पि अथर्व 





/ भले भकार निथय नप र = > 
= हागया गि मगर म्रस्ना 
९ घ पि होगया। उत पुरप ज ऋषि से ५44 







मेरी सीय < पद्या क्रि महाराज 
ह नल ्, +. 

कर ग. माते मो चः भारय), पू्‌ उसका यह रला र, ¶ | 
त ५ सको देखा रै । उसका, वाक्य सुनक ` 
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` "न 


राद अध्याय । १०६९ 


थोर वाल फ़ लड़के को देखकर मोह होगया, गि रोने क्षगा । 
उस पुरुपने मायेना करफे पूवा महाराज ! वह स्त्री गाजी मेँ हव 
गरे भथवा किसी सिहादि ने खा लिया, शौर तुम कथो रोते हो १ 
ऋषि कहते दँ वह ब्वीतो मेँ ह, गंगाजी मे स्नान करने से छपि 
होगया, इस वात की सिद्धि के लिये समस्त उ्पवस्थार पिले थर 
की श्नौर लड़के लक्यां के नामाद कह दिये । उस एुरप को 
निश्चय होगया §ि निःसंदेह यह मेरी द्वी ३। षि उस पुरुप से 
कते ह कि इस लडके को मले भकार पालना, पह करना,बह करना। 
उतने का क्रि तुम घए को चलो, जो हुमा सो हुभरा। बालको 
को खिल्लाते रहना रौर धर के काम करते र्ना । ऋपिजी उसके 
साय हुये, उसी समथ बह पमेश्र की माया दूर हग, यह 
व्यवस्था कोर एक पत्त मरं बीती, जितनी देर नल में इव मारी । 
| तव पिजी ने उपर को शिर उभारा, देखते. ह, वही महीना, 


नकि" किते दि 


= =-= ~^ 24 ~~ ~= ==> => ~ ~~ 


~ = = 


वही गुह, न वह पुरुप न बह घट है, ऋपिजी को निधय हुश्ा 
किं यह परमेश्बर की माया देखी । स्कन्दपुराण के केदारखंड मे 
यह कथा भले म्रकरार सिखी हूर है, भौर वारिष्टादि म्॑थो में 
एसी वहत फथार्पँ हं भ्र वहत राणि फो यह्‌ बात भत्यक्ष 
दैक्षिखम्रतो घड़ी अधवा दो घ्री रहा, भौर राज्यादि 
१०० वपं क्रिये, भले भकार परिचार, माया क्या नदीं वन 
सकता, भौर यह जाग्रत्‌ निश्चय स्म की बरावर रै, कर्पोकषि 
॥ | नाप्रत्‌ के पदार्थं टुःख-सुख के रतु ई भौर नित्य रै एसे ही 

` स्वमकेपदाथंद भौर जैसे जाग्रत्‌ मे खम का निचय क्षिया 
करते द, एेसे सममे भी समका निश्चय श्रिया करते ई। 
तात्पये यह कि जाग्रत्‌ मे नो मप॑च दीखता ह, समस्त सद्म की 
बरावर दै माया है, इसते सिवाय भौर क्था माया होगी ङि ग 


| | न्क च्छ क्क्व कि दि भेकः सकि °, । = 
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| 
१०८ भनन्द्‌ृतवरपिणी ॥ | 


गद्गानी के तीर भासन भादि पुजा के उपस्कर (सामग्री) रख दिये। ¦ 
ऋषि ने नल मेँ जो दुवरी मारी तो वे ऋषि अपना ऋपिपना तो 
भूत गये? किसी धीवर की लकी होगये । काल पाकर उस लङ्क 
का परिवाह होगया, ४० वपे की अवस्था म कर लङ्क व लडकी 
उसके उत्पन्नः हृए ओर.भ्पने पतिके संग म जो आनंद भरौरसंग 
करे दुः, भोर संसार कै अनेक ताप; रौर वालको के खिलाने! 
देखन .म जो भानेद्‌, भौर मल मूत्र धोने मँ जो दुःखः सवी षे 
ऋषि स्थी .होकर अनुभव करने लगे । एक दिन वह स्त्री उषी 
नगहजहौ छपिने इदङ्गी मारीथी, जल भरने के सिये गर+यट को 
गेगाजी के तीर रखकर गेगाजी मे सान करने लगी, जव नीचे को 
इध मारी । तव तो वह्‌ स्री थी, जव उप्र को पुख उथाड़ त । 
भरणे शरीर शो देखे, तो छषि का शरीर होगा, थौर गाजी | 
ङे तीर घट भी रखा दलता र, भासन शादि एजा की सागर 
भी रक्ती हई दौलती ई, यह मी स्मरण दोता दे कि प अपुर 
ऋषि ह! नित यह स्नान कले फे रिषे राता ह नीर यह भै 
स्मरण होता रै ॐ ४ भ्युक पुर्प दी समी ह, यह जह 
6 भाई थी |. पटले घर का भी व्यवहार स्परण द ' 
४ (चर घर्‌ का भौ व्बहार्‌ स्मरण होता है, दोनों षर्मो\ | 
भीति ६। स पह निय नकं हो सकता है कि भ ऋषि अ 
सीं । उस काल मं उस स्री ऋ पति पने लड दो गोद । | 
उत्व जगह भाया । ऋषि ने देखा ‰ निय यदी ‰ + 
परति ६ किर .गले भकार निथय होगया करि प मैगाजी तरं स्न |, 
करप स छपि होगया। उस पुरुप ने ऋपि से पूया कि महाराज 
५ यह नल भरने भ्राई थी घट उसका यह रक्खला हैष 
ह ग३,.भागने भी उको देषा रै । उसका वाक्य नक! | 


1 


वि 







भ्राटर्बां अध्याय । . १०६ 


रीर वालक लड़के को देखकर मोह शोगया, ऋषि रोने लगा । 
उस पुरूपने भरथना करे पृद्धा महारा ! वह स्त्री गेगाजी में इव 
गर भयवा क्रिसी सिहादि ने खाक्तिया, ओर तुम क्था रोते दो १ 
ऋपि कहते है वह ब्वीतोमें ह, गंगाजी पे स्नान करने से छपि 
होगया) इस वात की सिद्धि के लिये समस्त व्यवस्थार्प पिद्यले घर 
ङी भौर लङ्क लद्करियों के नामादि कष दिये । उस पुरुप को 
निय होगया रि निःसंदेह यह मेरी ह्ली है । छपिउस पुरुप से 
कते है कि इस लड्के को भले भरकर पालना,पह करना+ब्रह करना। 
उषने कहा कि तुम घए को चलो, जो हुभा सो हुभा। बालं 
को विलाति रहना ओर धर फे काम करते रशना ।  छषिजी उसके 
साथ हुये, उसी समथ बह परमेश्वर की माया दूर होगई, यह 
व्यवस्था कोई ए पल मे वीती, जितनी देर जल में इवे मारी । 
तव्‌ पिन ने ऊपर को शिरि उभारा, देखते ई! बही मदीना, 
वही सुहु, न वह पुरुप, न वह घट दे, ऋषिजी को निधय हमा 
कि यह परमेश्वर की माया देखी । स्कन्द पुराण के केदारखंड में 
यह कथा भले भकार रिखी हई दै, भर वाशिष्ठादि रथां म॑ 
ठेसी बहत कथा ह ओर वहत प्राणों को यद वात मरयक् 
हैक्षिखप्न सो धद़्ी भवा दो घड़ी रहा, भोर राज्यादि 
१०० व॒र्षं क्रिये, मले पकार विचारो, मायाम क्या नदीं वन 
सकता, भौर यह जाग्रत्‌ निरचय स््रभ् की बरावर है, वर्क्षि 
नाप्त्‌ के पदार्थं दुःख-सुख के हेतु द भरौर भ्रनित्य द, पसे दी 
| ; स्वरमरके पदाय ई, भौर जैसे जाग्रत्‌ मे खमन का निश्चय किया 
करते रै, एसे स्वभरपेभी स्वममका निश्वय श्रिया करते ई। 
तार्प्यं यह क्कि जाग्रत्‌ मे जो .भप॑च दीखता रै, समस्त स्वप ी 
बरावर ई, माया है, इससे सिभाय भौर क्था मापादहोगीङ्गि गमे 
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११० भ्रानन्दामृतषपिंणी । 


म उहरकर वीर्थ चेष करने लगता ई, भोर वहनेवाला जो पदां । 
वीयं ३, उसका कायै कैसा कठिन होजाता है । फिर उक्ष वीव 


` मँ देखो, कते दाथ-पैर भादि बन जाते ह । फिर वही ब्राह्मण 


साघु, चोर, नार, कदा जाता है । सी कार मे तो बह लश्‌ | 
करने ङे योग्य! किसी काल मे मोग करने ॐ योग्य, किसी कत । 
म पनन कएने योग्प होता रै, किती काल मे उसको देलक, 
भाणी ग्लानि मानते ई, किसी काल मे उपे पुत्रादि चाहे १ 
षि यह म्र जरे तो यद्र दै । किसी काल तं उस शरीर 9. 
स्पशं करने से पातक लगता हैमान वद्र भादि पवित्र होना 
है । विचारो, एक पदार्थ पे करितनी.करितनी भवस्या्दै बीतती १। 
जो एकरस पदां नी, सवक्ञो एक भरकरार का न दील, श 
माया दे । चित्त तो षुत चाइता कि एरू-पेसी कथा लिक ' 
इख बात को कएामलक्वत्‌ सिद्ध उर दे) परंतु प्रथ का शा, 
होता दै) बुद्धिमान्‌ लोग एक ६... म बिचार सं । 
व्‌ भचारो क्षि वेदांतशाच्च का मत कैसा सुद्र ह! १४ । 
श्वर फो तो परिपू) नित्यय॒क$गिःः"नन्दादि रूप सिद्ध कख ` 
भङ्गि एसी करनी? पना श्रापा समस्त प--शर य मोक £/ . 
भपने भश के न रखने से परमेरर की पूता सिद्ध देष^ 
आर सवके मत को भरगीकार करना, स्या वताना । यथपि & | 
के पदाय भे है, पतु उस समयमे तो सवे ई, भीर £. 
मतवालञे पने ही मत को हठ करे सिद्ध कसते ई, भौं # 
असूया करते हं । 
एषं मरमासत्राले परमेरर को न मानते । जो मेद्‌ ॐ 
परमेशथर को मानते भी ई,तो परिच्िन मानते ई । | 
बह्म का भेद्‌ कृषं सप मतीत ता , जय परमेश्भर परिचि 
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|| 


्राटर्बा मध्याय । १११ 


१, भ्रौरजोवे रेखा करं कि. परमेश्वर की माया मे क्या नष 
वन सकता, तो परमेश्वर उनको भानंद्‌ रक्ख, व्याक यदी 
इमारा सिद्धांत ह । 

जव भेदवादियों को अपने मत मे ठिकाना नदीं मिलता, तव 
माया को चगीकार करते ई । माया को भगीकार क्गिया भोर बेदात- 
शाद मे भेश हुश्ा । क्यो वेदात के सिवाय भौर कोर भमाण 
नरी । वेदात को स्थाग करके था शोर अनात्मशल्ञ म॑ माया 
मारते ह । 

टरारह रिया ई । युक्ति क लिये पुरुप वेदात-शाख्र है । 
चौदह विया तो ये द- 

ऋग्‌, यज्ञप्‌, साम, भधवंण ये चार वेद भोर चः इनके थग- 
रिक्षा, करय, व्याकरण, ज्योतिष, चंद थोर निरक्र एषं मीमांसा- 
शाद तङशाब्व, पुराण शौ पर्मैशाक्च ये चौदह प्रचारे दं । 

वेदातशाद् का मीमांसः>ऽन्थतर्भाव रै । वेशेमिक-शाज्ञ का 

तर्शाज्ञ मे, भौर सांख्य, पातेजलः पापतः दैष्णव, रामायण, 
भारत भादि का ध्ेशाच्च ‡ श्ःतमोव है । पुराण भष्टारइ ह 
ब्राह्म) पा, स्कल्द> ५।कएडेय; शेष, वेष्णवः गणेश, सोर, 
भागवत, भविष्यद्‌! ब्रह्मैव, सिङ्ग, वामन वाराह, कूपे मत्स्य, 
गरुड़ भौर व्रह्माएड । एवं उपपुराण-बाशिष्ट! लिङ्ग, नारसिंह” 
नन्दीय नारदीय, बामनीय, हंस, त्सर, दौास्य, रिषर-धमे, 
कापिन्, बामन; वरूण; रेणुक, वायवीय, कालीय, मदेश्वर पाराशर 
मारीचः भागतरादि भेद से बहुत  । मनु, यातदखपः विष्ण) यम) 
शमांगिरस, वशिष्ट, दक्ष, संवस, शातातपः, पाराशर, गौतम, शद्ध 
लिखित, हरित अ पस्तम्बीः सस, कात्यायन, वात्स्यायनः बुह्‌- 
स्यति; देवलः नारदः प॑टीनसी इनके भौर भारो फे भी पिप दए 





बहुत पमै-शा् ह कोई अदर विया कते द-प) 
वेद गाध्बेद भौर भेशाच्ञ ये चार मिलकर अद्र दो ना ) 
है। काप-शाद्न का भायुेद पे भ्रतमोव दै । नीति-शा, शिस्प 


[नि 


११२ भ्रानन्दागृतवर्पिंणी । | 
शाख, भरख-शाद, गज-शाद्' सूपशार-शाल्च भौर चस कला व 
का थ-शादध मे अंतभौव है । इस भकार भ््ारह वि्यार्‌ ६ । 
वेदाश्च का यह ॒सिद्धोत दै फ यह ससार स्वम्‌ दै 
निप्मपशच ब्रहम भ्रति करके नाना प्रकार कौ कस्पना कर रकी 
है । जेते कोई बागदभृषि पर दूर से रेती को देखक्गर कदे ¶ य | 
नदी ६, को$ कहता र--इसपर थोड़ा जल दै, कोई कमर तक जह । 
कहता ई, कोई गम्प जल कहता हे । तास पद करि सवभ 
कपना शठी ह । जो जगत्‌ सचा दता! तो बहध-वड़ बुद्धिमा , 
भीमां सा, सांख्य, पातद्लः न्यायशाश्लादिवालो का सवका एक 
होता,सवका मत पृथर्‌-पथर्‌ होने से स्ट मतीत होता दै करं निर 
रह्म मे भ्रति से जगद्‌ फरिपत £ इस वात की सिद्धि म॑ ब 
थु, स्शति भादि प्रमाण है, भौर भलुमव य भी यते दै” त 
्षिसी की बुद्धि रै वैसा दी वैसा जगत्‌ को कहते ई । भौर इश्वर ग 
भी यथामति भतपीषी से लगाकर शुदेवता, माता शीतला % | 
पीपल दृरादि जद्पदा्यं तर कहते £, सो द धोडा-थोड^ | 
उनक्रा भी परसग से सुनो- । 
परे मीमांसाशाह्लग्ाे तो कहते ६ पि कमे करने से पुद्गिं ह॥ । 
ह, स्वगदि दी मापि को युक कहते ई । कम फलदाता दै, ५ 
को ईर नधा । सगा निल द, उनक्मी उलि मलय न । 
को एक देशा उन र को भी मानते ६। सांख्यशाद्वाते ¶/ 
कहते द $ जेते दूध का दपि परिणाम दोजाता रै! पेसे ६ 
लग्‌ खूप करे परिणाम दोग ह) भ्नौर परप जल्षगत पप 





[ता । त 7 2 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


्राठ्बौँ अध्याय । 


न 


प्रसंग ह । ताप्यं यह फि परिणागव्राद्‌ सांख्यशाह्वासों का है 
या आरम्भवाद शाखवालों का है । 
न्यायशास्चवाले यो कदते ह षि यह जगत्‌ प्रलय के समय इश्वर 
की इच्छा से परिणामरूप दोजाता ई भर्यात्‌ पृथी, जल, तेज 
वायु के परिमाणु दोजाते हं, मौर खषटि के समय इश्वर की इच्छा 
से प्रिमा मिल्लकर द्य णुक्र, च्यणुक होकर फिर पसे दी पृथ्पी 
श्रादि दोजाते दह मोर क्ते ह क्रि इस जगत्‌म सत्र सात पदायं 
हे । पृथ्वी, जलः तेज, वायु, थःकाश, काल, दिक! ्रात्मा भौर 
- मन] इन नौ पदार्था को तो एक द्रव्य बोलते द । भौर रूप? रस 
गध, स्प, सख्या, परिमाण, पथ्‌, सयोग विभाग, परस, भय- 
रत्व) गरत्व, ट्रयल, स्ने, शब्द, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, दे 
मयन, धर्म, धरम भ्नौर सैस्कार; इन चौविस पदार्थो को एक्‌ 
। गुण बोलते रै, ये गुण द्रव्यो मे रहते ह । इसी मकार कमं, 
। सामान्य) विशेष; समवाय भौर अभाव ये पच पदाथ हं । भोर 
। यावत्‌ जगत्‌ मे पदार्थ ह, उना इन्दं सात पदार्था मं धतम 
| दै । जीव इयर का भेद कते है 
| जीव र इश्वर दोनां व्यापक हं । पृथिवी आदि चार द्रव्य 
को प्रमाएठ रूप करके नित्य कमे ई । भआराङाशदि रपँच द्र्य 
को सद्‌ा नित्य क्षते दे | 
व्याक्ररणवासे कहते है-शब्द्‌ बरह्म दै, सो नित्य ६ । चारप 
श्रः ¦ यद्रि वैयाकरण सफोदबादी ४; ॥ 4 ९ 
ह| _एरणवारला का मन सिद्ध हे । कोई रु, कोर त्‌ 
शक्ति, गसोश ग्रौर सूये को इरवर कटेते ई। श्रपने-खपने मत्‌ पै 


(न नि 
= 9 = र 9 क ऋक कः 1 व 1 क चं 


त ध ५1 

॥ | पथद्-प्रथर्‌ शच्च साल्त तत्र; नारद्‌-पचरात्र) कवलाणंवाषि चना 

प्र रक्से हं । तात्प यद दे ककि पराणवालोंका परतः सैसा कि 
\ १५ 
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गरुडबलि कहते रै, यह ॒वहुत प्रसिद्ध दै, करदे तक हित 
बहुत मत हं । ह हि 
सांख्य; न्याय शाद्ादिवाल्तां का मत्‌ उल जगह 1नेत्वय ह । 
सदधता १, यश्च॑ तो एक नाममात्र उनका मत दिखा दिया हे! 
| 
| 
| 


११६ प्रानन्दामृतग्रपिणी 
| 
॥ 


शोर नासिक) बोद्ध, चाबौक भादि अदारह्‌ मत तो पुरूय र 
परौर भी वहत भेद ई । वे इश्यर शरोर येद्‌ को नरी मानते, को 
शून्यवादी, कोर कालादौ, कोई स्ममावादौ कोई धिहानवादी 
ह, को कपासी मत के श । नाना मत नास्तिकं के ६ भो 
कठिन ई । । 
पुराणबाल के मृत रे उनका बहुत वारी मत दै । रेसे-पे 
मत न्याय, येदान्त ॐ पु पक्ष भ बहुत लिख रक्ते हं, कंयारि 
बेद्ती भोर नैयायिक उनके मत का खडन कर सक्रते ्ं। पुराण ¦ 
बालों से उनका मत खडन नीं होसक्ता) उनद्री युक्ति बहम , 
बारीक दै, भरर जो पासेड भव कलियुग मे प्रसिद्ध॒ रै उन 
शिखना योग्य नरी । तात्पयं यह कि चार वणी, चार श्मभ्र॥ | 
भोर अ्तुत्तोमनः प्रतिलोमनादि जाति शाद्ध-विित ई, 
पथक्‌ भिसका वेद श्न स्एृतियों पर पता न लगे, सव पर 
मनुष्यो के रवे हुये दै, बुद्धिमान्‌ को षिचार लेना चाहिये । . 
भअतयोमी दिरएयगभे विराट्‌ को वैदिक उपासनाबासे ६! | 
पते द । शिब, विपु, शि सथ, गणेशादि को पुर 
ईयर कहते द । भूर या भोपाल, मृत, पिशाच, यो गिनी, भा¶॥ 
पीपल) कुदालादि भनेक दं, उनको भराङत जीव ईश्वर कहते ४ | 
पूजने से यष्ट होती र, इष देतु से वे ईरवर क्वे ६ । 
द प भोर लोक मे न्त्यामी सूत्रा्मादि भेद करके विम, 
शिवादि भेद्‌ करके राम छम्णा् मेद करके) राघाघ्नम गो | 
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नवौ भध्थाय । १११५ 


लादि भेद्‌ करके, हरुमान्‌ भेरवादि भेद करके, पापाण ृत्तिकादि 
भेद करके, इजारो भेद हैश्वर के भरतीत दते है । भव बुद्धिमान्‌ 
विचार कौन सा इश्वर सचा दैः कौनसा मत सादे) हम 
सत्थ कहते दै, यो हीं त्रिचायो क्षि यह सव माया है, विवर्तवाद 
श्राभाप्तवाद्‌, भजातयाद्‌ बेदातशगच्ग्रालों का है बही सस्य है, मौर 
शन्तं" पदों का जो एक लक्ष्याय सचिद्‌।नद रूप है, वही परमेश्वर 
ह, इसी फो ज्ञान कहते है, यदी ज्ञान ुक्षिका तु ३। 


, आतर अध्याय खमाप् दृभा॥२८॥ 


नर्व अध्याय । 


देष्ादि के साध तादात्म्प करके देष्टादि प जो घर्हवुद्धि इसी 
को भानः कषटते है। यह बिचारो रि आत्मा तो शुद्ध १ परपु 
२५ सत्य ३ चैतन्य ४, भानैद्‌ ५, रखेड ६, अज ७, रमर य, 
एक रस €, भरर भी बहुत परशेपण ह । मर थशुदध दे १, परि- 
च्िन्न २, भरतत्य ३, नड ५) दुःखस्य ५; एकदेशी ६,जन्मवाला 
७) नाशबा्ता ८) नित्य एक रस सही रहता €! त्मा की भौर , 
देह की जो एकता देखते द इसते परे भीर क्था भत्नान देगा । 
इस भत्नान का कारण धासुरी सम्पत्‌ रै वही दिखलाते ई- 
. दम्भ दप, अदंकार अपद भिमानः, दैरवर फो न मानना, 
क्रोध! कठोरता, मूर्खता, धम की एत्ति को न जानना) श्रध 
की निष्टत्ति को न जानना, सत्य बोलना, जगत्‌ को अनीश्वर 
सदना) चड़ी-दड़ी कामना मन भें रखनी जो कमी पृस नदे; 
सू-लटे शाग्रह करये सज्जो से पैर करना; गुणयानं भं कोष 
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११६ प्रानन्दामृतवर्पिणी । 


निकालना, धुद्ि तमोगुणा होनी, अधौत्‌ हमने कथा की थौ 
उससे हमारी क्षति इई, शह्ञवालो को पालं कना, चिन्ता 
देसी रेसी करनी जिनका प्रलथ पत दिङ्ना न लगे; निश्चय 
यह रखना करिजोहम खालेवेगे या यद्ध भादि पिन लेग 
यवा ह्यो के साथ आनेद भोग कर लगे, यदी मुख्य ६ । नट 
बेदरबालों को देना कभी किसी साधु ब्राह्मण को जो देता'तो देम 
प्हंकार करके भौर उनका तिरस्कार करके, दज्ञास आशारूपी 
फति य॑ षे रहना, अन्याय करके रुपया रादि संचय करना) 
यद्‌ मुभ पा दे । जो पराप करणा) तो मेरी बरावर भौर कौन ६। 
प्रन हमारे बहुत, शुदैव हमारे बहुत, एसे-एेसे अवगुण चासुरी 
सम्पतू्रालों के शरीमगबान्‌ ने करे । क्षर कहा क्षि पेते पुरां की 
युक्ति तो दूर है, युहि का मागे भी उनक नरा मिज्ञेणा । ये पुरूष 
गत्‌ ॐ शर करनेवाले दै, पेसो को हम पशु की येनिरथो मे फेगे। 
वारधार स॑, विच्छ्‌, कीट, शृङर, कूकर भादि योनि म जन 
सते रहगे । फिर वडा; कापर, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के द्र 
ह। आमा को मूढ योनियं मे माप्त करनेदाते ई, उनङ्को तो अवश 
त्याग करना चाहिये । भयम उनको त्याग करे जो पीत य 
म प्रयत्न करेगा) तय सिद्ध हेगा। 
णड न भीष्ण महाराज से भरन किया क्न दे मदाराज । 
किस करके भेरा हा यह पुरुप पाप को करता रै इच्या 
क एसा भीत दता दै, नसा सोई वल्ल करके पाप 
ड्द | 


श्रीभगवान्‌ ने कटा, ह शरञ्च [जो तुमने पद्चाङ्ि पाप कले . 


। क्या तु \ सो सुनो, कापर देतु र । कामना होने से ग्रो 
शता ई । रजोगुण से इसकी उत्पत्ति र । रजोगुण के जय कर 
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न्मा श्रध्याप । ११७ 


से इसा भी जय होजाता दै, श्ननत है: भोजन जिसका, पड़ा 
| पापी मोक्षमागे का वैरी काभ को जानो । नेसे धूषने भग्निको, 
मल ने द्षैणको जेरने गभैको ढक रक्ला है,रेसे कामने 
विवेकृ.को ढ़ रक्ला हे । भराङ्रति्यो को तो यह काम भोग के समय 
मित्रसा प्रतीत होता रै ज्ञानी कोतो भोग के समय भी दपण 
होने से बरी दीलता हे । कितना टी भोग भोगो; कमी दति न 
हो भोर दूनी अग्नि लगे । इसके जथ का उपाय यह है--यह काम 
इन्धिय, मन थौर बुद्धि मे रइता हे, क्योकि मिषय को देखा-युना, 
संकर्प-गरिङषरप किया, मिरचय पिया, फिर कामका भाव्रिभोव 
होजाता हे, सो काम भिवे का भराव्रण करे ध्रात्मा को मोदता 
है इसलिये यायत्‌ इद्धिय का गरिपय के साथ सवष नदीं हुभा | 
प्रथम मोह से विपथ म दोष षि करके इन्द्रिये। को रोकना, किर 
इन्द्रिय नहीं स्क सकती । दे्‌, इन्धिय मरन भोर वुद्धि से परेजो 
श्रात्मा उसको आश्रय करफे इस पापी काम को मारा । नेसे यद्‌ 
परमेश्वर ने भरन को उपदेश क्रिया एसे दी क्षिसी गुड ने शिष्य 
को उपदेश शिया हे शिष्य ! ये कामक्रोधादि प्रथम तो ज्ञान 
की शद्धे फे लिये स्यागने योग्य है, शरोर ज्ञान हुए पे जीबन्ुक्ति 
के लिये त्यागने योग्य । शिष्य कहता ई, महाराज ! जीवनमु 
युको मत टो; दे पात के पदे म विदेह दोर सुकृ होजाङगा । 
गुरू क्ते ह जो तुमने यदौ के तुच्छ पदार्थो के भोगनेके लिये 
जीबन्पु्कि का भगीक्धार नदीं श्रिया; तो निश्चयदोतादं क्षि 
स्वगोदि पदार्थो के भोगने फे लिये भिदेह युक्ति क भी भगीकार 
न करोगे, इस देतु से मतीत होता ३ फ तुप स्र्गमात्र से 
शाप को ताये जानोगे, फिर निश्चय श्रपका जन्म दग्रा । जो 
कभी तुमने थपने मन मे य्टमानाष्ो करि स्गैक्षय भतिशय) 


क 


वि ति भ को =-= को न जो को योनो कको जक = 
| 
1 
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११८ भानन्दामृतरपिणी । 


साहस भौर पतन इन तीन दोपों करके त्यागना योग्य ह । 
विचारो कि इन तुच्च पदार्थो भ॑ जो नेक दोप करके युक्त है 
भीमगवान्‌ भी कहते ई) ये शब्द्‌ ज्ञी भादि भोग, निश्चप दुभ 
के कारण है, उनके नाश भ्रौर भपरापनि मै जो दुःख ई, सोता 
प्रसिद्ध हे पाशु पापिका पे भी सद्धा, निदा, भयादि दोषों 
करके युक दुभ्खद्प दह । फिर उनम दोप-दषटि करके क्यों नही 
त्यागत। जव ये तुच्छ पदाथ न स्यागे गए, स्गोदि पे पदार्थो फो 
वेते स्यागोगे भ्रौर यह तुम्दारा इच्छापुषैक भराचरण श्रनि रे । 
इस बात मं शरीुरेश्वराचा्जी के वाक्य को प्रमाण देते ह । जाना 
ह ब्रहमसर जिसने, उपङ्रा जो इ्डापूथक भाचरण हुभा तो कूकर 
पशु भादि) भर त्ानियों मे क्या भेद्‌ हुभा । जव धै-कमे शाल 
की भाजा को न मानङर श्डापुभैक श्रावरण किया, फिर अशुचि 
भोजनमें किंस भकार दोप प्रतीत दोगा । शिष्य कहता दै,महराज 
यु इतने ही मात्र से भनिएट सूचन किया, गुठ उपहास-पूरैक 
कहते है'तरान से मयम तो तुमो मनमात्र के दोप करे ङश था 
भव समस्त लोगो की निदा सहनी शगीकार करते दो; भप 
बोध की क्या स्तुति दोसके, भापङे बोध का जो धेम ३, षे 
क ला, मभ 


१, दिन दिन भ्रति ्रपना किया इचा पुण्य काम होता रष्टत। ६. 


सशो तो चय दोप कहते ६ । भ्रौर ञसे इस लोक मे चफर्ता राना से लगा 
कर फगाल् परयत तारतम्यता द,रेते स्वगं मे विमान,रेरबर्यादवि दौ तारतम्यता 
ई । भ्रपने से अधिक विमानवाले को देखकर मन मे अति्य रदता, य 
दूसरा दोप ६ । भ्रौर जय॒ समस्त पुण्य नाश होता ४, तय उसके गल्धे की 


माल्ञा सुल जाती ई, वष तो अपने राप वहां से नीचे गिरना नदी चाहत 


परन्तु वही श्लो, मिसे साय विहार करता था, राग पडृकर उदया धा 
दिया कतौ दै, तीसरा यह साहस पतन दष ६ ॥ 
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न्ब भध्याय | ११६९ 


आश्चयं है। रसा बोपरतो दमो भी नदी हा, यष्ट वात 
लोक में भरसिद्ध है। जो क्ते कंवल पर शौर भी चीर स्यादी 
दमे पड़ जवि, तो कुश नदीं मतीत होती; परंतु श्वेत चादर पए 
जो एक ख्टभीथौर रगकी पड़ जवे; तोवहमभी दृरसे 
चमकती ए । एसे ज्ञानी का नो किंश्ित्‌ भी अन्यथा भाचरण 
प्रतीत दो) तो भी मूखं उस वात को वद्राफर ब कुड वकने 
लगते ह, यह तो उनको भचार ही नदी जो विषि-निपेध- 
व्यवहार है, यह गुणों का काथं हे, दरष्टा उनका भ्तेग ह, भौर 
जो स्पसंबरेध लक्षण ज्ञानी के ह, उनको पूखं क्या जानेगे । केवल 
जङ़भरतादि के दृ्टंत दे देकर निंदा करगे, ्रोर जो उनको कष्टो 
बोध रै किये तीनों गुण सदा विदेह युक से प्रथम सर्वे देवता 
ते लगाकर पशु पर्थ॑त रहते द, क्रिस ॐ थोड़े? किसी के बहुतः 
श्नौर यह सव देखना--सोनाःखानाःपीना भादि अन्तःकरण का 
धर्मं है । भतःङरण माया का कार्यं होने से मिथ्या है । कोई-कोरं 
तो एेसा जानते हे क्षि भतरंग सधन पुरप रै, वद्ुत तो बरिरंग 
साधनां को माण दे देवर निन्दा-स्तुति कसे ई । 

शिष्य कता ह पदाराज ] किर क्था करना चाहिये । शुखं 
कहते हँ करना क्था चादिये--यष करना चादिये, जो श॒क्र स॑र 
कूकर क बरावरी दे? इसको वमनपत्‌ त्याग दो, तुम तो भिचारबान 
दो, जितने भ्रतःकरणगत दोप ई, सङा संग त्याग करके, 
देता की बरात्ररी अगीङ्वार कणे । तुप इन मनुष्थं करे देवता 
के समान पएजनेके योग्यदहो । कामक्रोधादि जोजे दोप 
शरीर दुग्ख ई, सष पोक्ष-शाल्ञ मे परसिद्ध रै, बह से तलाश करप 
दोप-दि दारा कामनादि का त्याग करके जीगन्धुि सपादन करो 1 

शिष्य कहता दै, म्ाराज ! पने भगीर किया । कामादि का 





च 
॥ [क ` न ज जा को ० 
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१२० धानन्दापृतव्रपिणी । 
तो त्याग करणा, परंतु मनोराञ्य करने भे तो पेरी क्षति नदी । 

गुर कते है, मनोराञ्य को समस्त दोपों का वीज होने से 
शरीभगवान ने क्षति कदी दे, उस श्रयं को घटाते है-- 

वैठ-पैडे मनोरा्य हरा, ध्पुक पदार्थं प अथात्‌ स्ियादि मे 
यह गुण रै, उस गुण को ध्यान करते-करते उस पदाथ मे सृकष् 
संयोग शेगया । सेग होने के पीडे फिर अधिक कामना इस वतु 
की दोग । कामनारूपी जो भगिनि उसङी शान्ति के लिये किसी 
के पास गये, कहा हमको श्यावश्यक्रता रै, उन्होने न दी) तव 
रोप उरपन्न हुमा भरव श्चपने दोप तो विचारते नरी 
यह भरे मनोराञ्य ने भ्ननथं क्षिया है, .उसम दोप निकालकर 
कहते, देलो कैसे पापी थषमरमा भवर £, साधु-तराह्मण की 
साका न करते, क्या धन्‌ चारी पए धरे ले नावे, जर 
० कने योग शब्दो को कते ई, भौर जो मन 
मर ताप होता है, उ तो श्राप साक्षी ह, फिर करोधसे समो 
भयात्‌ काये-पकायं के पिविक्गका भभाव्र दोगयरा किर जो शय 


गुर से सुना सथ सूल गे, पिर चेतना स्पी बुद्धि का ना१ 
होगयाः परथीद्‌ पकर मी होशियार दोन यह बुद्धिन ररी. 
फिर पने पुर्पा्थ 


से शर होये विचारो, मनोराज्य ने कषा ` 
भन सिया, जो मनोराञ्य होकर मन मे कामना यई थी, तो 
उष शत न हना या । भ्त भी हृष ये, तो उनङ्े न दे मे 
भमान दभ्रा था! उसो सह जाना था, उनो कुत यद्रा-तदर 
ः सगुगणी इत्ति मं काम्‌ आ 
क षे दाताभीये श्रा क) भो उने काम निकलता सो स 
४ शगपा)उनको तो क्रोध माकर यद्ा-तदवा कह यैदे, ङि 
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ठ्‌पर्रं मध्याय । १२१ 


मुख नरह हि कमी उनके समीपदहीना वैरे) भौरजो कभी 
उनफ़ सस्वगुणी एत्ति का षरिेप उदथ हो, भौर वहत दान कर, 
तो रापो कुद नही परित सकता, सारी ्रगरस्या को तो उनते 
गुरव्वत्त तोड पटे, शौर जिन्धनि सुना, उन्होने भी अपने भ्रापते 


` मन फेर लिया, वारवार षिचारो; मनोराज्य वड़ा शरनं करता है 


इसलिये मनाराज्य शा भी जय करो, मनोराज्य कामना का जय 
करने से ज्ञान द्वारा मुक होनाता दं । 
न अध्याय समोप् हमा ॥ € ॥ 
दसवां अध्याय 
प्रथम थोड़े से साधन जीवन्पुक्ति के लिये लिख भी थापे द 
भव श्रौर भी सुनो जिनके भ्नुषएान करने से कामादि काजयहो 
जाता ह । साधक को तो भ्यास करने से सिद्ध होते ई, सिद्ध 
म स्वभाव से रहते द । जीवन्मुक्त के' पच प्रयोजन है, पथम 
उनको लिखते हं । ` 
्ञानरक्षा, २ तप, ३ दिस्मपादि का थमा, ४ दूर्वा की 
निषत्तिः ५ मुख का आवरिभाँव) इनश्ना थथै यद रै फ्रि जीवन्पुक्र 


, के भ्यास करनेसे संशुय-प्रिपेय का उदय नरी होता, शुक 


रायव स्मदादिवत्‌ थ्रुत उप(सक को कदाचित्‌ संश्पादिं के 
भ क, | प 

उद्य होने के भय से रय जीवन्पुक्र का अभ्यास करना योग्य दै। 

 भीमगवान्‌ कते हं, निसकरे संशय दै, बद नाश ता दै । 

सयाद क। उदय न टोना-ज्ञानरप्ता? चित्त ी एकाग्रता तप; 

सव धम। से श्र दः ज्ञानी का तप लोकसंग्रह के मं दे। श्रीम 

ग्रान्‌ कहते दशेष परप जो-नो ्राचरण करता ई, सो-सो 


 ।ए भौ ग्राचरण करते १ । संग्रह्‌ भन्ते तीन परहार ॐ ह-शिष्य ? 


भक्र २; तटस्थ । 


१९ 
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१२ भआनन्दाप्तवर्षिणी । 


शिष्य तो गुर के शाह्विति भाचरण को देख-देख अधिक 
भद्धावान्‌ होकर फिर उनके वाक्य भे विरभरास करके युक होता 
हे १, शनौर भक उनकी पूजादि करे वांयित फल को भरा हेता 
हे । विशति की कामनावाला जानी का पूजन करे, जिस लोक की 
मरन से भावना करेगा, भौर जो-जो कामना चदिगा, उसी उस लोक 
प्रौर उसी उस कामना को भाष होगा, यह शति का अथं ६। 
एति का भी रं सुनो, जो एक ब्रह्म का जानेवाला भोजन 
करे तो समस्त जगद्‌ त्र रोता ६, इघलिये जो कुड देने योग्य ह 
सो ब्रह्मवित्र को देना चाषे । 
तटस्य दो प्रकार का ईै-सन्मारमी १, भसन्मा्ी २ । 
सनपरागीं तो जानी ङे भ्राचरण को देख-देख अपने भाप सद्‌ 
चार करके सकन होगा, सन्मां जीवनपुङ्ि की ट्ट करे सारे पापो 
से युक्त होगा । यँ स्पृति माण ₹ै-जिपङी अनुमवपः॑व बुद्धि 
तस के विषय प्रहत है! उसङञे दष्िोचर जो होगा, अथौत्‌ कृष 
इ से जिसको वे देसे, बद सारे पा से ट जिगा । जो अन 
को वाणी आदि करे दुभ्ख देगे, मन करके टेप करगे, वे ञानी 
के पापको ग्रहण करगे, यौ शति माण है, सुहृद्‌ ञानी 
पए रेष बवानी के पाप को गण करगे, यह शति का भर्थ है २। 
भिस सय बवानी की बिल इचि हो, उक्त समय उस 
कों दुषक्य बोले उसको सुनकर अथवा इया कोई मार मी द! 
चित्त की इति प राग देप का उद्य न होना, इसका नाम विष 
का भ्रमाव ३। ससार के व्यवहार म षन के संचयादि 
अनेक भकार के दुख, ओर पुङ्कि के लिये भवणादि में भन 
टल १ । जीवनधुकर े सब दुःख नाश होजति रई । यदि 
भामा के जानता हे कि ह ह, भिर किसकी एष्या क 
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दसवां ध्याय । १२१ 


इमां? घोर किंस कामना के लिये शरीर को दुश्त दे, यष्ट थुति 
का भं हे ४। 

समाधि करे द्र कर दिये टं चित्त के मल जिन्न, भोर 
त्मा मे वेश शिया है चिच जिन्देनि, उनको नो सुख होता 
है, उसको याणी न्ट कह ` सक्ती अपने भनुभव करके जाना 
जाता है, यह थति काश्थंहे। ` 

लेसे कोई १६ वपेकी सीसे १०। ११ वपेकी लडकी 
पबे क्षि त्‌ सुसरालमें गरं थी, ठुफशो पति के संगमेंक्या 
आनेद्‌ हभ, लेसे बृह उस भानद्‌ को अनुभव करती हरं उनको 
कम सममः जानकर, ईंसकर ` चुप टो भाती है, एसे ज्ञानी 

बह्मानंद को अनुभव करते हये, भीरो को कम समभ जानकर 
मौन रहते ई, यह सुखाविभौव पववौ भयोनन जीवन्सुक्कि का 
कष्टा ५। 

जीबन्युक्षि के सिये नो अष्टंग-योग कहते है, उसको भी 
थोड़ा सा सुनो । 

योग के राड चग ह । । 

यम) नियम, पतनः प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; ध्यान 
पौर समाधि भौर इनका अथं पातंनल-शाद् म भले भकार निय 
हो सकता है, य्ह इसलिये नरी लिखा कि शस योग करने की 
समदाय लोप दोरदी दै; षिना गुरुके वह योग सिद्ध नी 
दोसकता निसको यह योग करना हौ, भौर कोर गुर मिले; 
तो वर्ह से उनश्ना अथे निचय करे, परतु भीर भकार भी उनका 
भयं करते हे । परिपढ़ रै चित्त जिनका; वे इनका रेसा भर्म 


|  रिरिचय क्र, देष्टादि म विरक्ति यम.१, स्रात्मत व श्रनरह्षि 
नियम्‌ २५ नेसे पठे, चलते, लेटे, सुखपुैक निर्दर व्रह्म काः 
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१२४. भ्रानन्दामृतत्रपिणी । 


चितवन होता रदे, वदी भासन है1 सुख -पश्रादि भासन पद्‌ क 
सिये दै ३1 प्राण के चलते हृगे भ्रपने पास सदा योग तपर होता 
रहे । (सोऽहम्‌! “सोऽहम्‌ "सोऽदम्‌) इसका जो थं उस 
चित्त को स्थित करना अथौह्‌ यही निश्चय रखना कि मे ब्रह 
ह ४। भोतरादि इन्धि को .शब्दादि शरिपो से रोकना अत्या 
टार ५। बुद्धि को वरिपयों से दरिषु करना धारणा 8 । जहौ. 
नशं इष्टि भावे, वीवी ह्म देखना । टि को ब्रह्ममयी करे 
सव जगत्‌ को बह्ममय देखना, सो दि ए है । अथवा ग्र 
दन? दृरय) इनका जर प्रिराम हो, व दृ करनी, नासप्र 
दष्ट | बालकं फे लिये हे ७। सग) सच्चिदानंद) परिपृण) 
निखेय, पफ़रस र, इष कार वित्त का समाथान करन! समाधि, 
सो दो मङार की रै--सविकस्प १ निभरं्स २, निषु -सदिः 
सविकल्प १! त्िपुरी-रहित मिका २ । | 
निकर समाधि करने के समय च(र विर होते हल १ 
नरि नानी विततप २, वारंवार विपो का श्रनुसंथान होत 
कृपाय ११ वित्त का रागाद से तो दर नाना, पतु खर्प मे 4 
का थानंद्‌ होना क भर २ र 
एसा भनन्द्रूप परिपणे ह, यह 

पन होना इसको रसासाद कहते है। 
भाणापापमर भान विषयो पर दोपि मादि करके लय वितषप?ि 
का जय करना चाहिये । . ५ ६ सत ४; ध. 
र ४ दँ 0 चिचनाश्‌ करने के दो मर्गं द | भ 
1 

{ १अत्मा को जानुना रथाद्‌ भ्रंग नितययुकक भ 
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दुसरा अध्याय्‌ ` १२१ 


को निश्चय वरना यह ज्ञान है । भौर चित्त की दति का निरोध 
करना इसका नाम योग है। 32 
चित्त्ातति गर निरोध का भ्रचार चार भकार से वशिनी ने कहा 
| ईै-तदा .बेदांत-शाद्च को पडना-सुनना विचारना १, जो ब्रह्मः 
निष साध ई उनका संग करना २, समस्त वासना का त्याग 
करना ३; अणएग योग करना ४। | 
प्रथम साधन उत्तम्‌ अधिकारी केक्िपे रह, जो वहां चित्त कां 
निरोध न हो, तो ये तीन उत्तरोचर दै । .. 
एवं जो चित्त के निरोधं का भकार आत्मा सेयमयोग नाप 
| करफे श्री भगवान ने गीताशान्च मे कदा १, उसका भी अर्थ संतेपं 
| कर लिखते दं । | 
| गी मन को समाष्ित करके भकेला एकांत मे बैठकर, भक्ते 
| रार जीते, बश किये दै मन इन्धियादि जिघने, निराकाक्ष 
होकर, शरीरयात्रा के धिवाप मोजन वक्षा समप्रीको स्याग 
८ करके? पितर देश म, शुद्र भरमि मं, थपना भासन विदाकर, बह 
| भासन वहूत नौचा मोर उचान दो 1 नीचे कुशा कठं माषन) 
उसपर गरगचमे भादि, फिर उपर वन्न वि्ाकर) मन को एकाप्र 
| करके; वश करी दे चित्त ओर `इन्धरयोकी त्रिया जिषने सो 
। | घस पर्‌ वेडकृर, चिच ड़ शानि के हिषे थभ्याप्त करे। ` 
चित्त के एकाग्र करने मे देह की धारणा भीउपोषी है) 
उसकाधार्ण-मकार लिखते दे देह का जो मध्प-भा¶ है, उसको 
शिर, आर ओवा को सम निरचध कर नापाप्रदटि हो$र पवीदि 
को नदी देखता श्रा, दृर होगया ई भय जिघन्ा, सो ब्रह्म 
चारौ वरत मे स्थित देकर भाता पे र चित्त जिसका, रासा 
दी मे हे एर पुरपायं जिसके इस मकार यङ्क हरर धटे । 
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१२६ भानन्दागृववर्पिणी । 


भीमगवान्‌ कते हं, जो इस प्रकार सद्‌ा मन को समाहिद ` 
करता हा, निरोष ह्र है भतः करण जिसका, सो परा शांति 
को प्राप्न हेता हे । बहुत ॒सानेबाले; थोडे खानेबाजते को भी 
बहुत सोनेवाते, बहुत जागनेबातते को भी योग सिद्ध नहीं होता । 
; तापं यह र कि शाद्ध-विदित सोना, जागना, बोलना, चलना? 
मोजनादि किया जो नियम करङे.करेगा, उसको दुःखों का नाश्‌ 
करनेवाला यह योग सिद्ध हेता ३ । 


सि काल म योग सिद्ध होता रै, इपर श्ेक्ा मँ कहते रै। 
जिस कल पर बश क्षिया हृभा चित्त आत्मा शी मँ निरव 
उरा ई; स्र कामना नो इस लोक भौर परलोक की है! 
घनक एस्डा नही करता, उस काल पर जानो रि योग सिद्ध हा। । 
दीवा षंद मान्‌ मे एकरस पर्ता रै, इलता न्धी, दवे । 
नीता ह चित्त भिसने, ठसका वितत भकाशता भर निष्दयता कस 
उहरता ई। योग करे निश्द्र हुमा चिच, निस अवस्था मं संशा 
विषया मरं उपराम हो, भौर जिस अवस्था शुद्ध मन कर 
भातमा द शो देसे, भात्मा हौ मे तोप करे, उस वस्या 1 
एव सत को धतुभव करवा ह, कषर प अवसथा पर सि॥ 
षः ५५ से नरी बलवा, उस पुल फो लाम कर, भ 
न क के घल, उनको भधिङ़ नष्टौ जाना, 8 
४ हुमा बड़े भारी दुल करङे भी नहं विच 
स का भम (चिद्‌ सेयोगमातर करके समस्त द्भ्व शः 
पयसी इभो का विपोग रै, भस उसी को योग जानन 
९। गाग भावाय गाज मे निथय करे वरय भ्यास कला 
। दुःखषुदधि कर भत्र की जो शिधिल्लता) उको 
गावि । दि ङे पा शो सरण करना योम रै । 
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अयि दि काः = ववि कर्न कक 


द्सर्वा भध्याय । १२७ 


जपे वह संकर्प रखता है कि मँ कुशा ॐ भग्रभाग म नितना 
जल उहरता है शा से इतना ही जल उटकर समुद्र को सुखा- 
ऊंगा, एेसाटी चित्त के निरोध करने का संकरप रक्से । संकरस्य 
से भाव्रिमाव है जिनका, रसे योग के अतिकु जो कामना, 
उन सवको त्याग करफे भौर मन करके सब तरफ़ से शन्धिय-पाम 
को रोककर? पयं करफे, शनेशनैः भभ्यास-कम करके उपराग 
दो, सदसा एक बार ही जो पूर्वावस्था मेँ खाना, सोना, बोलना, 
वैटना आदि था, उन सवका त्याग करे । भात्मा पे भते भकार 
मन को स्थित करफे ढं चितवन न करे । पवांभ्यस्त रजोगुण 
के वश मं मन जो फिर चते, तो अत्याहार करके भयात्‌ निस 
जिस बिपय म मन जावे, वर्ही-वहीं से रोककर मन को वश्‌ करे 
धर्थात्‌ आत्मा मे स्थिर करे । इस प्रकार भभ्यास करते-करते 
रजोगुण का क्षय होने से योग-सुख प्राप्न शे जाता ₹। शान्त 
होगया रै रनोगुण जिसका, इसी देतु से शाम्त है मन निसका, 
भ्रात हमा रै ब्रह्मतख जिसको, उसो समाधि-जन्य सुख भपने 
शाप माप्त होता दे । एसे सदा भ्रभ्यास करते हए योगी, दूर हो 
गये ह पाप जिसे, बह अनायास सुखपूैकः व्रहमतख को प्रा 
शेता है, फिर छृतायं हो जाता रै । बह योगी सब भूतो पर धपने 
त्मा को भोर सव्र भूतो को भपने भात्मा के विपय देखता 


` हे। सारे समदृषटि ह भिस उसको भीभगवान्‌ कहते रै कि 


णो मुभको सर्वत्र देखता है, उसको भँ सदा अपरोक्ष ह । वह 
युस पृथक्‌ नदी, जो मुफको इस भकार जानता ई, लते 
उस। इच्छा हो, कमं त्याग करके तो या््चल्क्यवत्‌ कम करकं 
दभा, जनङ्वत्‌ मिपेष कमं करता हभरा, दचात्रेयवव्‌ घर तो 
निय मुक्त होगा, वह सै मकार मेरे विषय व्चता रै, युमः 
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पृथर्‌ कुदं नरी जानता । जेषे राप को दुःल-युख होते ई, दूसरे 
के दुबोक्य बोलने मे दुःख, स्तुति करने प सुल, रेसे टी अपनी 
उपमा करके सवक सम देखे, किंसी को दुख न दे, रसा पुरुप 
मुभको रप्‌ सम्मत ह | यद्‌ योगदा न्नक्षण श्रीभगवान्‌ ने 
अञ्न को कहा । पर्न इस योग को भ्रसंभव मानते हए बोतते- 
दे प्रमेरवर ! समता करे श्र्थीत्‌ मन की दो गति-लय- 
विक्षेप उनो जय करके केवल भातमाकार अवस्थान्‌ करे 
जो-जो योग शरापने का) इस योग की दील जो स्थिति 
उसको नदी देवा हँ । ि्तशतु से मन को चचल होने से, ह 
छव्णच { मन चेव ६, समप्रही से चरत है, प्रमयन- 
रलाला, इन्यां शो क्षोमं करनेवाला भौर वरबाल्ला £ । 

गिघार करे भी जीतने ॐ योग्य नद प्रतीत होता, परिषयः । 

वासना करके अनादि का विपो के साधर धा हुमा है, इस हित 
सै दुभद्‌ ६। जे प्हाराज ! भाङ्ञाश मं प्रन चलता ई, उसको 
पटादि भे रफृन[ किन है, देसे मन का निग्रह किन जानता है। 
| बरिषजी भी कहते है सुद्र का पान कर जाना, समे 

उलाइ सेना श्रादि जो बहुत कठिन मतीत होते ई, सो घ्नो जी 
) प्रतु मन का निग्रह करिन है, इस वात को भ्रगीद्ार कणे 

मृन्‌ के निग्रह का उपाय दिखते हष धीमगवान्‌ वोसंते मये, ह 
7 { नो तुमने का सो सत्य रै, मन रेस दी ‰-प्तु ग 
स 
पि चो वरय र ध श करके जग 9. 
करना, इन दा उपाय से त १ 0 ह। | 
च भय मनका निग्रह होनता द, 
ट।तय। का सूृषष्म दो जाना, इसी का नाम मन 
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च्धिषह है । जिन्होनि देहादि नदं बरा क्षि ह | 
६ १ , उनकोतोय 
यांग कठिन हे । जिन्देनि अभ्यास ओर वैराग्य करे मन को ष 


कैर लिया हे, उनको यह योग इसी उपाय कर्षे सहन ई । 


भञ्जन पूते रै कि हे महाराज { भयम तो कोई पुरुप इस 


५ नु 7: ५ र 
यागम द्धा करके षत हा; परु पीये उसने भते भ्रकार 


यत्र न किया, शिधिलाभ्यास रहा, योग से चित्त चलकर -विपय 


मे त्त दोगा, तायं यह करि मंद्‌ वैराग्य होगा, भथवा 


न _ _ ५ 
अभ्यास करत-करते पचम देह का पात होगया, बह धरुप 


'योगकाफलणजो ज्ञान उसको न भाप कर क्रि गति को 


भ्रप्र हो, क्योकि कर्मो ॐ फल को परमेश्बर परं भरपूर करप 
ते थवा कर्मो का भनुष्ठान न करने से स््रगीदे की भा्तिङप 
जो फल, सो तो उसकों दोगे नही, ज्ञान के न होने से युक्तं न 


शोगा, दोनों तरफ़ से भ्र हा । हे महाराज | कहीं दनाभ्र- 


चत्‌ योगी में नार हो जाता रै । हे परमरेरर ! भाप स दो, 


"इसका उत्तर दे सक्ते हो । 


धीभगवान्‌ बोलते भये, दे श्रज्ैन ! इस सोक पे तो उसङ्ा 


भ, ॐ क 


५ © भ भ्र , = 
ना दानामागे से भ्न दाना ह, थौर परलोक मजो नरक की 


$ 9 ॐ, च्छ भ क्कि [4.4 
भिये दना उपतके न्ह, व्रयोफरि अच्छा कर्मं करनेवाला कोर 
भी ॐ क। नह। प्राप्त दाता, शीर जनो श्रद्धा करके योगे 
भृत्त होने स णुपक्ारी है, उसका सि गती ३ 

॥ ५ क्था गति हती 
ध्पन्षा प कृषते ह ८५ 
१ 

बह्मलाकादि जो पुण्यकारी पुख्पों क भोगस्थान उनको प्ाप्ठ 

होकर शौर बहुत दिन वष्षं भले भकार भोग भोग कर जो 


। हृ लोक्ञ म पतर = ०, = 
त धनवान पुरुप ह, उनके कुल पे बह योग-श्रए 


नम्मलेता दै। यह गितो वड भभ्पास करने 
| ते 
१७ २९ भ्यास करनेषाले का ई, 
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ओर जिसके हान हेनि पे शु थोडी देर रदी थी, वद्‌ व 
ब्रह्मनिष्ठ योगि के खुल मर जन्म लेता दे 1 इस लोकः । 
का देतु होने से देखा जन्म दोना बड़ा दुभ ८ | ह नो प्र 
देह म ब्रह्मविपयिणी द्धि करके योग करता चा फिर ५ 
दन शलो प से किसी शू मे उसी योग को भाप दाजातः ४ 
फिर श्रधिक पुकि के लिये भयनत्र करता ६ । जो प्राये व 
> हो, तो मी पृौभ्यास उसको वपया से दटाकर बहमन क 
देता ३, इस र वो वैसृतिक न्याप करके दृ करते ह -- 
, दवान की इच्डामाला जो नर षु बान को भप्त न हा ध 
.दर पाप ङे बश से योगर भी द्रा, परंतु फिर काल पाङ 
` जिसी यद गति, कि शब्दव्रतम सो उन्नयन कर वत्तैता है । ता 
यह कि वेद के भतिपाद्न किये जो स्यगीदि फल उना तिरा 
करे उनते धधि पल जो ब्रहमानेद्‌ उसको रलुमव करता ई 
पने आपको छृतछत्य जानता दे, भौर लन्प-जन्म मे मयत इं 
दूर क्रिये ई पाप जिन्देनि किर पिले जन्म म सिद्ध 1 
चे उस गति को अयौत्‌ व्रह्मानेद्‌ को प्रा होवे, तो इसर्वर ' 
कहना दै । । 
५. भव शरीर प्रकार के विपयो र दोप-दटःपवैक जीवममुकति के ४ | 
सुनो । ससा लोक दो पाथो को बिशेष कहते ई--४॥ ,। 
ही २। धतिद्ध हक चोरी, दिस, भ्ठ, दम्भ; कामः श 
गवे, मद्‌) पेद वैर, अविश्वास, सद्धा, असूपा? निन्दा! ~ { 
भनक श्रनधं इरे धन सिद्ध होता ई, भौर उसके कर्मनि | 
प्रदेश म रष्ना, नीचोकी ददत करनी; पराधीन रहना भा 





रा करने पर॑ चोर) राना भ्रादि का भय, रौर य्य करने (त । 
कम होने का दुःख) धरार नाश हेनेर्मे जो दुःख उसर्का 
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क्या है, सव जानते ह । तात्पर्यं यह जगि जिसके भादि, मध्य 
पौर द्तमेक्रेदीक्रेशरै, एसे दुभ्खों के कारण धनको 
धिकार है, भौर जो भराटृत जीव धन से स्री, मदिरा, मांस, यूत, 
राग, देप, अभिमान, अकारा एेसे-रेषे यहा भनथं करके 
नरक का सामान करते ई, वह्‌ व्यवस्या कौ तक लिते । 
तात्प यह रै कि जितने पापै, सव धन से होते ई । यह धनं 
पापी; विद्वान भौर विचारवान्‌ से भी थनर्थं करा देता है, इसं 
घात की सिद्धि मे शति, स्ति, इतिहासः युक्ति भाद बहुत 
प्रपाण ह । इसङ्े त्पाग का अधिक मादारम्य शाञ्च म लिखा हे। 
संतारसपुद्र म कान्ता भौर कांचन दो भावत ई तीनों 
सभन इनमें भ्रमण र रहे इं । जो इन दोना से षिरक़ दै, बह 
मनुष्यादि नरी, परमेश्वर द । 3 
ह्मी की स्तुति सुनो । चांशल्ल के धर फे ब्रावर्नी 
चांडाल के घर मे मल, पत्र, मांस श्नादि पड़े रहते ई! दरे मं 
विद्र के लिये भस्थि लगे रहते ह । स्वि फे खम्भ चमे की रज्नु 
से र्वैये रते ई । मान के उपर चमे पदे रहते नो उसके 
मकान की यह व्यवस्थादै, तो विचारो किं उस मङानकी जो 
मोरी, निस उस परान का पल जाता है उसकी क्या उपमाः 
देनी चाहिये । विचारो, ह्ली मँ ये सव वस्तु ह वा नद घ्लीका 
शरीर मकान, उसके मीतर मलपूत्रादि वस्तु का होना परसिद्ध द । 
मुल दरत्‌ दति अस्थिषत्‌, पैर थोर दस्त भादि प भस्थिष 
खम्भ के समान नाद्वियो से वैधी हई र । शरीर फे उपर चपर दै. 
वा फु थर ह । मोरी ॐ समान उस श्रीर भे प्रल-यूतर-त्यागः 
करने फे रास्ते ईं । देखो उनको उपर से देख-देख यद जीब्‌ पिना: 
विचार फे कैसा भानंदित होता ई । धा नरक मोरी पर॑ दुषताः 


१३३ भ्रानन्दागृतवपिंणी । 


ह । विचारो, इसके सिवाय भौर क्या नरफ होगा। जो यह 
कहो क्षि इमको तो ये दोप नदीं परते, वेश हम भी जानते 
है कि एेसे जीव जिनको विष्ठा सुरद के मांस मं दोप नदीं एसे, 
उने सिये अनेक भयत करते ह प्राति के समथ अ्रपने को इत- 
कृत्य मानते ह । मारी दिम वे भीतो नीव रै, कुद यहन 
समभना क पसे शूकर थौर कूकर ही होति दै, म्प्य भी ` 
बहुत एसे होते दं । भव्‌ विचारो; मलुष्थ-शरीर मँ रौर पशु मे 
क्या भेद हु । हजारों जगह इन वातो का प्रसंग ई इसलिये 
इस प्रसंग को बहुत क्या लिव | 
ुद्धिमान जीबन्मक् की इच्यावाला इसी भकार सव पदाथा म 
दोप-दट करके उनका सेग न करे, भौर बही चांडाल के धर का 
दृत अपने शरीर मे घटते, भर्थात्‌ चांडाल भी उस धर मे यह ` 
ध्यास नहीं करता ५ घर हं, यह ध्यास ३ कि मेरा घर हसे 





भध्यास् करने से तो ई चांडाल दै, शरौर जो देह को देखा कहत 
हं नि इमदेह दै, रात्‌ बराह्मण, ्षनिय रादि वर, बरह्मचारी भादि 
भभम, पणिदत धनवा ई । षिचारो, यह देह चांडाल क्ञे घर की 
बरावर है अथव्‌। नी । जव देह को यो का मँ देद ट फिर वह कौर 
हमा । तास्व यह्‌ क्रि पेमा वरिचारदेहमे से अध्यास का त्याग करे। | 
भ्रम से भोर पदां म मतीव होना, इसको अध्यास कते ३ । | 
पालना दो भकार शी ईै-शुदधा १, मलिन २। पुक्तिडे 
शिण शाज् विहित अनुष्ठान उरने की, शौर थवणाद्धि की बासना ` 
शद्धा ! । भोग कौ वासना भौर संसार मर पतिदध होने की 


सना मरिन २। णद्ध वासना पक्ति जी ३ 
¦ ५ म॒क्रिकी न वासना 
जन्मी देतु | द तुह { मलि 


दयापा के लिये भिक्षादिका जो भयल कना! 
पह वानी क बाषना वषका देतु नद| ` 
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दसर्वा अध्याय । १३३ 


ीमगवान्‌ कहते ह कि निसं शरीर का निर्वाह दोषे, बह 
कमर करता हृश्रा पाप को नदीं माप्त होता। ज्ञानी को शरीर-यात्रा के 
सिवा भोर वासना का त्याग करना चाहिए । तीन वासनार्ष 
बहुत दुश्ख से त्यागी जाती हे । देदषासना १, लोकवासना २, 
शाज्ञव्रासना ३ । शरीर को वहत उवटने, चदनादि लगाकर चिक्ष- 
ना-्चौद्ना रखना, भर जो इच्छा रखनी कि यह शरीर सदा 
श्रारोग्य रहे यह देदवासना १ । यह इच्छा रखनी क्ते सव लोग 
युभको भला के, यह लोकवासना २ । शाच्चवासना दो भकार 


मणिना 
च 


की है । एक तो वहत पद्न-सुनने की इच्छा रखनी, भर्थात्‌ जाने 
कि इस शाद्धमे क्था-क्या है । दूसरी जो कम जपादि करना, शाल्न- 
पिहित करना, यह इच्छा रखनी यह शाख वासना > । इन करके युक 
जो पुरुप, उसको ज्ञान भी मलते भकार नहीं होता । तात्प यह है क्षि 
| तीनों वासना किसी की न एणं दुरं भोर न होगी। युष्कि से विचार 
देखो, बा गुरुूशाख से निश्चय करलो । शौर, येजो दो भकार, 
एक तो मनोनाश, भर ॒वासनाक्षय १, भौर दसरा सदा वेदान्त 
का भवणादे करना २) इनका श्रविरोध सुनो । 
निसको संशय-विपयेय करके रदित भते भरकार ज्ञान हयो गया 
है, उसको तों मनोनाश, वासना-क्षय रस्य है, अवणादि 
गौण हं । रौर निस के भते भकार ज्ञान नदी हरा, संशय-विप- 
भ॑य ह, उसको श्रवणादि मुख्य ट । मनोनाश, बासना-क्षय गौण ₹ै। 
मनोनाश भौर षासना-क्षय ॐ साधन सुनो-बाशिष्र म॑ ्िखा 
द के जो जागता दुभा सुयुकषिवत्‌ रहे, भौर जिसका जागना निवस 
हो, चह जीबन्पुक्र दै 1 
श्रीमगवान्‌ कते द ग ञानी सदा संतु ररे, मनादि यो बश 
म रक्खे, मान रदे, मोनी कै तार्य को कोई नर पा सकता, वहत 


+ [प ५ 


गः द ट 
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१३४ ्रानन्द्‌ामृतवपिंणी । 


किखने से क्या प्रयोजन दै । मौन मे बहुत सुख ओर अनेक लाम्‌ 
ह, भ्र भँ भसेग ह, यह दृद विश्वास रकस । आत्मा मँ भपित 
करी रे प्न वुद्धि जिसने निससे लोग उद्वेग न करं, जो लोगो 
से ददरेग न्‌ करे, सो भक्त मुभको प्यारा ह । मक्त ध्थितमज्ञ गुणा- 
तीत शब्द करके वहुत प्रकार भी भगवान्‌ ने जीवन्मुक्त के लक्षण 
कहे है । निःसृी भात्‌ कोई नदीं भारम्भ निसक्गे, क्षिसी को 
नमस्कार न करना, भीर न लेना) न किसी की निन्दास्तुति करना! 
समरे हते हृए मिथ्या जानकर कर्मो का स्याग कर देना, सपत्‌ 
बहुत पुरुपा से रता रहे, नरक्वत्‌ सम्मान से डरता रदे! युद 
के समान शिया से डरता रदे, किसी सी से बात न करे, पहली 
देसी दर खली का स्मरण न करे, द्विया की कथा न करे भौर न सुने! 
कार की भर लिखी हरे को भी न देखे, उसको देवता व्राह्मण ` 
कहते ह । वात्पर्थ यह क्रि उसे जीवन्पुप़् कहते ह, रेसे-पेसे 
धर भी वाक्य है। 
हे युधिषिर ! सङ्गि म जाति कारण नही, शमर दमादि गुण 
कारण ई । ये शम द्मादि गुण जो चाणएडाल के मी गि, वो 
देवता उसको ब्राहमण कते द । नेसे स्वम म भपश्च भरतीत होता 
ई, एसं जाग्रत्‌ भप का निश्चय करे । 
नेसे वानीगर के पदार्थो मे बासन। न होती; देसे 

इन पदार्था को नानकर वासना न दरे । ध्पने को चषा 
जानने से? थोर संसार को मिथ्याभाव निधय करने से, शरीर ` 





५ क क्य 


को क्षणभगुर जानने से, वासना का उद्थ नहीं होता, जिसका 
न्वान मन हे उसो कर्म, भर करम के फल खरगादि समाधान 
करना) मन का जप करना प्रादि इद्ध पेक्षा नर; प्रात्मनिनद 
स पथक्‌ सव हनदरनालपरू ह । जव एेसा निधय हु) फि प 
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की वासना करौ नारे । जन्म, जरा, व्याधि भीर सद्य पे दुःख दी 
। दुभ्खरहै, फिर मी शुदं एक वार नहीं, वारंवार दुःख नक्रा 
| श्रजुसधान करते इए वासना का उद्य नरी होता, इुसंग के 
त्यागने से भी वासना का उद्य नदीं होता । ज्ञानीको किसी 
| का संग न करना यही उना सुक्रषद हे, कथोकरि संग से समस्त 
दोप होते ई । योगारूढ भी श्ुसंग करने से पतित हो जाता है । 
थोड़ी सिद्धिवाला जो ढुंग से पतित दो जे, तो इसमें क्या 
कना हे । 
भ्रीमद्धागवत मे लिखा है किस्रीके सेगी जो पुरूपं) युक्ति 
की इच्चाबाल्ला उनका संग त्याग दे? इद्धया को शब्दादि विषयों 
र भदत्त न करे, विचरे तो भेला विचरे । यदि एशां मे वेरकर 
चित्त फो अ्ननन्त भगवान्‌ म जोदे । जो सवथा संग न त्यागा 
जारे; तो साधुभंका संग करे । समस्त वासना का त्याग 
कर देना चाहिये, जो सव न यागी ज्व, तो पुक्गि की वासना 
रकष । चियो का भीर द्वीसगी पुरां का संग विद्वान्‌ दूर से 
त्याग दे । एकान्त मे वेटकर ्ा्स्य को स्याग करके स्वरूप का 
चिन्तवन करे । खी का संग साक्षात पेता अनये नी करता लै 
री के सगीका संग अनर्थं करता है । दात यहे कि ग्येठके 
महीने मे दिन भर धृष चल्लाजपरे वा खड़ा रषे परतु मरता 
नदी । उत धप करे तप! हु जो रेत उ बैठे रहने से निश्चय 
दता दे क्किमर जारे । इती प्रकार सव पदार्था की सन्निधि 
एमा अनं नदीं करती, जषा भोगी का संग ॒शअनथं करता रै । 
महजनां का संग पुष्ेकादेतु है कामि्षोकासगनरक का 
देतु ३, पेसे-रेते साधन करके यङ्ग जीव श्परोक्ष जान दवारा निथय- 
क्र हो जाता हे । 





मी 
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दस भादी नदौ उतरे, पार जाकर सरूपा करी कि फो हम 
से इवा तो नहीं । जिसने सेल्या करी, उसने पको न गिना 
किर यह्‌ निश्चय कर किया क्रि हम दस ये, एफ इूवर गया! 
बह आपङो सृलकर रोने लगा। उपर समय कोर भौर पुरुप बर्ह 
गया, उतने पू कि तुम क्या रोते हो १ कहा किं हम दस पा 
से उतरे थे, अव नप ई एकृ नदी मे दव गथा । उसने जो अपने 
मन्‌ मे संख्या करी? तो दूस मस्यक्त ई । उने कहा, तुम शोक मत 
करो, दस्र है । यह वाक्य सुनकर उसको निश्चय हुभ्रा कि दरवो 
टवा नरी, करीं इसने देखा रै, श्रपने आपको दसवां निश्चय नदीं ` 
पा, इश तो परोक्षज्ञान कहते ईं । किर उपने कशा कित्‌ 
मरे सामने सेख्या कर्‌, तव फिर उसने शस दी भरापसे पृथक्‌ नर 
को गिना, आपको न गिना। उसने काद्र तू रै, तब उन 
नाना र पे संदेह दस्र पे, इसको चपरोक्षज्ञान कते ईै। 
एसे ४। निने गुरु तथा शब से सुगकर यह्‌ निश्चय कर रक्ला ई 
नि कोः ब्रहम है, घाप निव नदी पिया दि पै तरह ह! शको 
च पराचन्ञान कहते दं | यह परो्त॒ज्ञान गुरुशाद्ध-पूरयक ॑ 
सक दे" सो शान बुद्िपका उसङ् ति हुए समस्त पाणो को 
भद्‌ मस कर देता ह । जव यह निथय हुमा किप ही 
ब्रह्म ह! {सको थप्रोचज्ञान वाहे ह । यइ अपरोचज्ञान 
एष्शज्प५ जिसके ् सो ज्ञान परलाज्ञानसहित समस्त संसार 
क दता दं श्रथान्‌ उका जन्म नहीं होता, बह निरि 
रप नेद को आप्त दता दै । इस मकार परमात्मा का सवस्य 
चितवन करने से ति तो न होती, परेत परय के स्तरे ` 
प 
[के बह्नद्रे दः एस 





म अ 2 त 
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भीटृप्णचनदर महाराज उनमें प्रथम (दामोऽदम्‌' यह मेरी धद 
थी, सो महाराज ने पने स्वभात्र के भनुतार मेरा भेदाशर हर 
जिया अव सोऽहम्‌" यह शेप बुद्धि हो ग, बरवार महाराज 
को इस देतु से नमस्कार करतां क्षि युभको एसा निधय होत। 
है किं व्यतीत जन्मों मे महाराज को कमी नमस्कार नहीं क्षिया, 

क्योकि जो यह जन्म हरा भ्र इस जन्म मेँ जो नपस्कार श्रिया, 

तो भागे को जन्म नहीं होप्रेणा | स्थृल्तादि शरीरो के भमव 
होने से नमस्कार कौन करेगा, इसीलिये पिदधे श्रपराधों की 

क्षमा के सिये भौर भागे को नमस्कार न करना, इस कृतध्नता 

महादोप द्र होने के सिषे इश्री जन्म मे बारंबार नमस्कार 

करता ह । स 


| , 
" ऋ षी प प ० क सरे 
॥ 





भरी ष्णचन््राय नमोनमः ३ । 


| निसकी देवता मे प्रम भक्ति भरौर नसी देषताम चैतेषी 
गुरुभं दै उष आतपा को कह हुए ये अथं मकाश्‌ होगे, भन्य 
कोनी हेग यद श्वतिकाभषंद। 
भरीमत्परमहंस पराद्‌ स््रापी मलुकगिरिनी महराज के 
। चरणकमलं के एजनेबाले युफ़ भानःदगिरि ने यह भनन्दागृत- 
¢ वूर्पिणीः-नामक्त ग्य युंशी वेशीधरभी की शरदधा-मङ्गिपूषैक प्रार्थना 
| से भति सुगमताूषेक सुल से बरह्मतस जान के लिप लिला । 
। प्रयोजन यष्ट कके इसमे भति पत्रित्, भतिगृक्ः सव विराध भ 
| ठ ब्रह्मत का निख्पण क्रिया गया द | यह अथ भाज द्वितीय 
<ये शुक्रपक द्वितीया रतरिबार संवत्‌ उरी सौ पनरह १६११ पर 
निभिति होकर समाप्त हुमा । पड़ने सुननेबाल। को शान्ति हो, 
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शुम हो), हरिः ॐ तरंसत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सद्‌ 
भीडृष्णचनद्राय नमोनमः । 


दश्वो भध्याय समाप्त हा । 
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मणिरत-माला 
भर्थात्‌ 


प्रश्नोत्तर 
अपारसंसारसमुद्रमध्ये 
निमजतो मे शरणं फिमस्ति। 
शुरो पालो पया वदेत- 
दिखेशपादम्बुजदीधनौका ॥ १॥ 
शिष्य-दे कृपालु गुर ! कृपापरं यह किये कं इस अपार ( 
ससार-रूप¶ी समुद्र मं दूवते हुए युभको शरण क्था ई ! 
थात्‌ क्षिस उपाय दवारा संसार-सागर के पार उतर 
सकता हं! 
गुरु--विश्व श्रथात्‌ संसार इश ८ स्वामी ) जो ट्र, उनके 
चरण-कमल-रूपी दीधे ( द्धी ) नौका ( नाब ) भ्रधौत्‌ 
परभेश्थर के चरण-कमल की सेवा करने से त्रानकी ` 
प्राप्ति भौर ञान फे दरा प्रसेक मनुष्य संसार-्ागर से 
पार उतर सकता ई । 
बद्धो हि को यो विषयानुरागी, 
को वा विशुको विपये बिरक्रः। 
को वास्ति घोरे नरकः स्वदेहः 
स्तृष्णाक्षयः सखगपदं किमस्ति ॥ २॥ 
ौ मरर्वषाकान है? 
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गुरु-जो विपयी हे प्रथौत्‌ रिपो में ्रज्ुराग रखनेष्राल्ला ह | 
रिष्य-रिभुक्क ोन इ ! 
गुरु--जो रिपौ से बिरक्त ई । 
शिष्य-घोर नरक कौन र ९ 
गुर --भ्रपना देह । 
रिष्य- सगे कौन रै १ 
गुरु--वृष्णा का नए जाना । 
संसारहकः श्रुतिजासगोधः ` 
को मोक्षहेतुः कथितः स॒ एष । 
दवार किमेकं नरकस्य नारी 
का स्वगेद्‌ प्राणमृतामर्हिसा ॥ ३॥ 
शिष्य-षसार-नाशक कोन दै ? 
गुर-षेद्‌ से उत्पन्न प्रात्मज्ञान | 
रिष्य- मोक्ष का देत्‌ कौन रे ! 
गु-ेदोत्पक्न भालवोध । 
रिष्य-नरक फा दरार क्यार ! 
गुरु--सौ । 
रिष - मरि को खग देनेबाली वस्तु कौन दै १ 
गुर भर्दिसा (जब का न मारना) । 


शते एलं कस्तु समाभिनिषर 
जागति को वा सदसन्िकी । 
कै शत्रवः सन्ति निजेन्दियाणि 
तान्येव मि्ाणि जितानि तानि॥ ४॥ 
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मणि-रन-माल्ला । १४९१ 


गुरु-जो समाधिनिष्र है | 
, शिष्य-जागता कोन है ! 
गुरु-जो सत्‌ रौर असत्‌ का प्रे करता है । 


शिष्य शृधु कौन दै ! 


| शिष्य--सुख-पर्वंक शयन फौन करता ३ १ 
1 
। 


गुरु-श्रपनी इन्धर्यौ । 
शिष्य--मित्र कौन रै! 
गुरू जीती इई अपनी इन्र्यो । 
कोवा दख हि बिशालतृष्णः 
श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोपः। 
जीवन्मृतः कस्तु निश्यमो यः ( 
को व[ऽ्रृतः स्याल्युखद्‌ निराशा ॥ ५॥ 
शिष्य--दस्रि कौन हे? 
गुरु--जो -श्रधिक्‌ दृष्णाधाला रै । 
शिष्य--धनी कौन रै ? 
गुर--जो संतोषी द । 
रिष्य--जीते हुए मृतक (मरा) कौन हे १ 
गुरु--जो निरुचमी (उचम.रदित ) ई । 
शिष्थ--भगृत-समान सुख देनेवाला कौन है ? 
9 गुरु--भमृत-समान सृत देनेवाला निराश द। 
पाशो हिकोयो ममताभिधान 
समाहयत्येव यख आ घी । 
को या महान्धो मदनठुये यो 
- म्र्युश्च को वाऽऽपयशः स्वकीयम्‌ ॥ ६॥ 








॥ ॥ (11111551 68/18/8101 \/2/81185। (06611011. 1411260 0 66800011 





१४२ प्रानन्दाृतबपिंणी । 


शिष्प--सार म बंधन क्या ह ! 
गुर--ममता । 
शिष्प-पदिरा के समान मोहित करनेगाज्ती कोन रै ? 
गुरी मदिरा के समान मोहित करनेभाली है । 
रिष्य--बड़ा भधा कौन ३! 
गुरु-मदनातुर ( काम-व्ययित ) | 
शिष्--पत्यु क्या रै ! 
गुड--भपना पथश्‌ ( अपकीरतिं ) | 
को बा गुर्या हि हितोपदे 
शिष्यस्तु को यो रारुभङ्गः एव । 
को दीधरोगो भव एव साधो 
किमोपधं तस्य बिचार एव ॥ ७॥ 
शिष्य- गुरु कौन ह ? 
गुरू-जो हित का उपदेश ( शिक्षा ) करे । 
शिष्य--शिष्य कौन ई ! 
गुरु-जो गुरुभक्तो । 
शिण- -श साधो! बह़ारोगक्याह ! 
गर-मसार । 
शिष्य -उसक्गी भौपध क्या है? 
गुरु--प्रत्रह्म का बिचार । 


के भरषणाद्रुपणएमस्ति शीलं 

तीथ प्रं क स्वमनो विशुद्धम्‌ । 
किमत्र हेयं कनके च कान्ता 

भाव्यं सद्‌ किं गुख्वेदवाक्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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मरणि-रन-माला । १४३ 


गुर--उत्तम स्वभाव | 
शिष्य--स्बोत्छष्ट तीथं कोन ए ! 
गुरु--भ्रपने मन की शुद्धता । 
शिष्य--इस संसार मे त्यागने-योग्य क्था है 
गुरु--ङनक ( सुवणं ) भौर कान्ता ( ज्ञी ) । 
शिष्प-निरंतर सुनने-पोग्य क्या हं ! 
गुर--गुरुभों भ्र वेद्‌ के वाक्य । 
कै हेतवो बरह्मगतेस्तु सन्ति 
 सत्संगतिदानबिचारतो पः । 
कै सन्ति सन्तोऽखिलवीतरगा 
अपाष्तमोह्य शिषतखनिष्ठाः ॥ ६ ॥ 
शिष्य --ब्रहमणति भीत्‌ परब्रह्म के पिलने मर वया-क्या कारण द! 
गुर--सम्जनो की संगति, दान? षिचार अर संतोष । 
शिष्य--सज्ञन कौन हं ! 
गुरु- स्म भीति शरीर मोह से रदित एप बरह्मरिचार म 
निष्ठा्राले । 
को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता ` 
र्वोऽस्ति को यस्तु धिवेकर्टीनः। 
काया प्रिया का शिषिष्णुभङ्किः 
| फं जीवनं दोपविषनितं यत्‌ ॥१०॥ 
| रिष्य- -माणीमात्र भरात्‌ समस्त जीरो ा ज्वर क्या दं १ 
गुरु--चिन्ता श्रथात्‌ मानसिक पीड़ा । 


| शिष्य--स्बोत्छएट ( सवसे उत्तम ) श्राप्रपण क्था हे ! 
{. 





+ 
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१४५४ श्रानन्दापृतवर्पिंणी । 


शिष्य--गृलं शौन रै ! 
गुरु-जो प्रिरक से दीन दै । 
शिष्य--करने योग्य प्रिय क्या है १ 
गु-शि ओर शरिष्णा की भङ्गि | 
शिष्य--उत्तपर जीबन कौन रै ! 
गुर-जो दोप-रति हो । 
वरयाहि का व्ह्मगतिप्रदा या 
. बोधी हि को यमु विशङ्हेतुः। 
को त आत्मावगमो हियोवै 
तं जगत्‌ केन मनो हि येन ॥ ११॥ 
(ग कौन ह ९ । 0 
गुह जो ब्रह्मणति को प्राप्त करे | 
शिष्य- बोध कौन है ! 
गुर-नो पुक्रि का कारण है । 
शिष्य-लाम क्या! 
गुरु-्रात्मा की पराप्ि |. 
शिष्य-जगत्‌ क्िघने नीता है १ 
यु्- जिसने मन को जीता ह । 


एलो कोवा . 
मन।जवणिव्ययितो न यस्त॒ । 
रह्नोऽतिधीरव समोऽस्ति को वा 


शपो न मोहं ललनाकय्षैः ॥ १२॥ 
रिष्य--शूरवीरो से भी भरथिक शरीर कोन है १ 
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मणि-रत्र-माल्ञा । १४१५ 
गुर--जो काम से पीडति न दो। | 


शिष्यमाह, भतिधीर ओर समदशीं कौन हे? 


स्-जोस्नीके कररक्षा सेमोटिवनदो। 
विषाद्धिपं किं विपयाः समस्ताः 
दुःखी सदा को विषयालुरागी । 
योऽस्ति को यस्तु परोपकारी, 
कृः प्रजनीयः शिवतचनिष्ठः ॥ १३॥ 
रिष्य--विप से भी भ्रधिकृ मबल त्रिपक्या हं! 
गुर-समस्त विपय । 
शिष्य--निरतर दु्खी कौन है ! 
गङ-वरिपयां प प्रीति करनेवाला । 
शिष्य--ससार म धन्य कृन्‌ ६! 
गुरु--जो परोपकारी दै । 
शिष्य--पूजा के योग्य कौन दे ! 
गुरु--जो व्रह्म-तख भे निषएठाबा्ला हं । 
सवौसवस्थास्पि किन कायं 
किंवा विधेयं विदुषा -भयतात्‌ । 
स्नेहश्च पापं पठन च धपः 
संसारमूलं हि किमस्ति चिन्ता ॥ १४॥ 
शिष्प--पव अवरस्था््ो मे क्था न करना चाहिए ! 
गुर--स्नेह भर्थात्‌ भीति भौर पपर । 
शिष्ध- वद्नं को प्रयतपूरक क्या करना चाहिए 


गुर- ब्रह्मविच! का शरध्यपन ( पठन ) भौर धर्ष | 
१६ 


|  ८-0. ५८५८९51५ 18/81 (21801851 (01661101. [10111260 0\/ 66810011 





१.६६ भानन्दूपृतवर्िंणी । 


शिष्य--संसार का मूल क्या रै ! 
गुरु--चिन्ता । 
वन्नानमहाविज्ञतमोऽस्ति के बा, 
नाया पिशाच्या न च वञ्चितो यः। 
का शवला प्रणतां हि नारीः 
` दिव्यं तरतं कँ च्‌ निरस्तदेन्यम्‌ ॥ १५॥ 
शिष्य शानी से भी बढ़ा शञानी कौन दै १ ५ 
गुरु जो पिशाचीरूपा सी से वंचित नहीं हुभा । 
रिष्य-- सव प्राणियों का यभन क्या है ! 
गुर-ल्ञी। 
शिष्य- दिव्य व्रत फन १ 
गुर दीनता का बता न दोना | 
तातन १0 किमि सरव 
य।पिन्मनो यसित तदीयम्‌ । 
क दुस्त्यजा सवैजनेडगश।, ५ 
विद्यविहीनः पशुरस्ति को बा ॥ १६॥ 
षव प्या से जाननेयोग्य क्या नकं हे १ 
„गुह स्नी का मन भौ उसक्रा चरि । 
'एष्व--सवङ्ञो दुः से त्यागने-योग्य क्या है? . 
गु--न्न, धन प्रादि क्षणभगुर पदा्थ-संवंधिनी 
प सपार मेषु कौन दै! 
ए ्िा-रिदीन भर्थात्‌ पूष । 
बास न्‌ संगः सहकैर्विमेयो, 
¶८९ब पपेश्च सलेश्च नीचैः। 


((-0. \/॥(1111(॥1<511॥1 8118\//81 \/8/8/189। (01601010. [1011260 0\/ 6810011 


ग 





दुराशा । 


मणि-रन-माल्ञा । १४७ 


एषणा क त्वरिते विधेयं, 
सत्सगतिनिभेमतेशभङ्किः ॥ १७॥ 
शिष्य ङि मनुष्यो के साथ वास श्रौर संग न करना चाहिए ? 
गुरु- भूखे? पापौ, खल धनौर नीच इनका साथ न करना बाहिर । 
शिप्य- मक्त चाहनेब्राजे को शीघ्र क्या करना चादिर १ 
गुरु -- सत्पुरुषा की संगति; निप्॑मता ( ममता न होना ) भौर 
परमेश्वर की भक्ष । च 
लघुत्वभूलं च किमथितेव, 
शुरुत्वभ्ूल यदयाचन च। | ( 


ल १  - । ` = = > 4 





जातो हि को यस्य पनन जन्मः 
फ़ वा मृतो यस्य पुननं मृत्युः ॥ १८॥ 
शिष्य--हलकापन का कारण क्या है? 
गुर--र्मोगना । ॑ 
शिष्य--महत्ता ( बड़ाई) का कारण क्था दै! 
गुङ--न मोगना । 
शिष्य-उपत्पन्‌ ( पेदा ) कौन हुमा ! 
गुर--जिसका पनमेन्म न दो | 
| शिष्य--रतक कौन है ? 
2 गु--निसङी एनः शयु न दों । 
मूकोऽस्ति का घा बधिरश्च कोवा, 
, युक्त न वहं समये समर्थः। 
तथ्य सुपथ्यं न श्रृणोति वाक्यं , 
विश्वासपात्रं न किमस्ति नर ॥ १६॥ 
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१७८ भ्मानन्दूमूतवपिणी । 


शिष्य- संसार पे भगा कौन हे ! { 
गुरु-जो समयानुसार योग्य चन न कह सकं । 
रिष्य--वधिर ( बहरा ) कौन द ! 
गुर--जो सदे दितफर वचन न सुने । 
शिष्य -विश्वास-पाज् कौन न दे १ 
गु--ष्ी | 
ततं किमेकं शिवमद्धितीयं » 
किशुक्तमं सचरित यदस्ति। 
किं कमं हला न च शोचनीयं , 
कामाखिषारिसिमचेनाख्यम्‌ ॥ २० ॥ 
शिष्य--एक तच्छ क्था हे! 
गुर-भाद्वितीय शिव-तख । 
शिष्य-षसार मे उत्तम क्या? 
गुख-भच्ा भाचरण दाना । 
शिष्य-क्षिस कमं ॐ करने से शोक नही देता ३ ? 
गुर-शिष भौर ष्ण की सेव्रा करने से । 
शत्रोमहाशब्ुवमोऽस्ति को वा, 


कामः सकोपारृतलोभतृष्णः। 
न पयते को विपयेः स एव , 
किं दुःखमूलं ममताभिधानम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिष्य-ससार परं सवसे बड़ा श्रु कौन है ? 
गुख- क्रोध, भसत्यः लोभ भौर दष्णा-सदहित काप । 
शिष्यता से कौन ठप नदीं होता दै १ 
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.शिष्य- संसार्‌ म सत्य क्या है ! 


मणि-रन-माल्ञा | १४९६ 
गुर-ूर्मो्र काम । | 
शिष्य-दुःख का एल क्या है ? 
गुरु-ममता । 
किं मण्डनं साक्षरता मुखस्य , 
स॒त्यं च फं भ्रेतदितं सदेव । 
४ $ 9 के 
त्याज्यं खं क श्ियमेव सम्यङ्‌ , 
देयं परं किं त्वभयं सदे ॥ २२॥ 
शिष्य--युख की शोभाक्याहे! 
गुर- साक्षरता ( विद्वान्‌ होना ) । | ६ 





गुर-भिससे सवका ्ित दो । 
रिष्य-त्यागने-योग्य सुख कौन ई १ 
गु--भलीभोति ज्ञी का परित्याग । 
शिष्य--उत्तम दान कौन १ 
गुङ--निरतर अमय-दान । 
कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः 
क सवेथ। नास्ति भयं विषु । 
शस्यं परं किं निजगूखतेव › 
क |= गुखश्च वृद्धाः ॥ २३॥ 


 , शिष्य-ङ्किसङ़ नाश होने से मोक्ष होता रै ! 


गुरू मरन शी चचलता के नाश होजाने से । 
शिष्य- सवथा भय कौ नहीं ई ! 
गुर्-- पुकि प | 
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१५० प्ानन्दामृतव्रपिंणी । 


शिष्य- बड़ा दुःख क्या ई ! 
गुरु-भपनी मूखेता । 
शिष्य- सेवा के योग्य कौन १ 
गुरु-- गुखजन भौर इद्ध । 
उपस्थिते प्राणहर तानते 
किमाशु कायं सुधिया प्रयतात्‌। 
वाक्षायचित्तेः सुखदं यमघ्नं ; 
पुरापिदाम्बुजमेव चिन्त्यम्‌ ॥ २४॥ 
शिष्य-दुद्धिमानो सो माणात-समय यत्रैक क्था करना वािए। 
गु बाणी) शरीर शरीर चित्त द्रा सुख-दाथक शर यम 
नाशक भीपगत्रानजी के चरण-कमरला का ्ितन । 
के दस्यवः सनि इवोसनाख्याः ; 
कः शोभते यः सदसि प्रबिद्यः। 
मातेव का या सुखदा सुविद्या , 
किंमेषते दानवश(प्सुविधया ॥ २५ ॥ 
शिष्य- ससार मे लुटेरे कौन र १ 
गुर--कुवासना ( पलिन्‌ वासना ) । 
शिष्य-समा मे कोन शोभित होता र? 
श॒र-उत्तम प्ि्यावरालला अधौत महाविद्वान्‌ । 
रिष्य- माता के सदश सुख देनेबाली बौन ह १ 
गुरु--उत्तप विधा । 
शिष्य-दान करने से किसकी दद्धि दोती है १ 
गुसरउत्तम व्रिद्याकी। 
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# मणि-रनमाला । १५१. 


छतो हि भीतिः सततं विधेया , 
लोकापवाद्‌द्वश्नननाच । 
को बस्त वन्धुः पितशे च कवा, 
विपत्सहायः पशिलफो यो ॥ २६॥ 
शिष्य-ङ्गिषसे निरंतर भप करना चाटििए १ 
गुर-लोकापएषाद भरर स॑सार-ल्प वन से । 
शिष्य- वधु कोन? 
गुर--जो तरिप्ति के समय मँ सहायता करे । 
1 रशिष्य-माता-प्ति कौन रई? 
गुट-जो पालन-पोपण करे । 
इद्धा न वों परिशिष्यते किं, 
शिव ्रशान्तं सुखशेधरूपम्‌ । 
नति ठु कस्र्‌ विदितं जगत्स्यात्‌; ट 
सवालके बह्यणि एणरूपे ॥ २०॥ ` “` 
रिष्प-निपक्रो जानकर फोई वस्तु जानने को न रहे, रेसी 
कौन वस्तु है १ 9 
गुर घल भर षोध-रूप एवं शात-सर्प शिबनततस्‌ | ` ` 
॥। रिष्य- किसके नानने से समस्त भगत्‌ का ्ञान हो नाता है १ 
- त, यर सबा एवं सदैव एं परश्न ॐ जानने से । 
॥ †# इलम्‌ सदुगुरस्ति लोके 
| लम सत्सङ्गतिबरेह्यविचारणा च । 
। त्याग हि सवस्य शिवृसवोधः , 
को इुजनः सथैजनेभनोजः॥ रद ॥ . ` 
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१४२ प्रानन्दमृतवर्षिणी । 
रिष्य-दंषार म दुभ वस्तु क्या है ! 
गुर--सद्गु, सरसंगति भोर ब्रह्म-विचार । 
शिष्य-- सवके स्याग फा हेतु कन दं ! 
गुर--कटथाण-छ्प भ्रातम ज्ञान । 
शिष्ध-दुभ्ख से जीतने-योग्य कान ६ ! 
गुद-मनोज अथात्‌ काम 
पशोः पशुः को न करोति धमः 
प्राधीत शाश्चोऽपि न चालमबोधः। 
किं तद्विषं माति सुथोपम री, 
के शत्रवो मित्रवदाप्मजाद्याः ॥ २६॥ 
शिष्य--तसा९ मे सव्रते बड़ा पशु कोन हं १ 
गुख--जो शाद को पटकर मी धमे नदी करता ` 
एष भ्रासम-्ानी भीनदा। 
शिष्य--भषत्‌ के सदृश विपक्याहं ९ 
गुर्--ङ्गी । 
रिष्य-- मित्रके सदश शत्रु कोन है १ 
गुरु--पु्र भादि । 
विदयुबलं किं धनयोवनायु- 
दीनं परं किंच सुपा्दत्तम्‌ । 
कण्ठं गतेरप्यपुभिनं काय, , ` ` 
किं फं विधेयं मलिने शिवाचौ ॥ ^ 
रिष्य--बिदुत्‌ (बिजली) के सद चचल.कौन ई १ ` 
गुर धनः, युबादस्था भौर भायु । 
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भणि-रद-माल्ला । 
एेप्य--उत्तम दान कौन ह १ 
गुरु -जो सृपात्र को दिया नाय । 
हः वेष्य--कंठ-गत पराण हनि परमभीक्यान 
व करम | 
--कठ-गत भाण होने प्र क्या करना चा 
गुरु--शिवराचैन ( शिव-एना ) म 
[ ऊ ¢ किणे 9 क 
कि केम यल्पीतिकरं ररः 
कास्था न काया सततं भबाञ्धौ । `. 
अहानश [क परिेन्तनीयं 
ससारमिध्यालशिवातत्चम्‌ ॥ ३१ 
शिष्य- क्रमे शौन हे ? ५ 
रु--भिसमे पुरारि भगवान्‌ पर पीति उत्यन हो । 
शिष्य- क निरंतर विरासत न करना चादहिर ? 
गुर पषसारसागर बर। 
शिष्य--रातदिन क्था विचार करना चाहिए १ 
अर ससार का मिथ्यापन घौर कत्याण-ख्प भात्म-तस । 


कणठ गता वा श्रवणं गता वा 
परनात्तास्या मणिरत्नमाला । 
तनोतु मोद विदुपां रम्य 


रमशगोरीशकथेव सथः 
(ऋ इस 1 (विय क छ 4 करने से 
] ¢ वा सुनने से विदान्‌ लोगों को विषु 
4 सदृश भति भरान्‌ पराप्त हो । व ३ 


॥; मरनोचरास्ा मणि-र्-माला समाप्रा | 


करना चाष्टिर ? 


क शा 1 


+ १ ~ > {त उ 7771 नरजा 


| 
) 
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सुने हए पञ्चदशी के श्लोक 


पेटिकायुष्मिकनाततिद्धये युक्रेध सिद्धये । | 
वृक्यं पराऽस्याशृ्तसवेमधुना कृतम्‌ ॥ १॥ _ 
पिले ्तनानदशा मे इस युपुशु का इस लोक र परलोक 
क बहुत पदार्थो की सिद्धि के लिये बहुत छस्य था वह सव ईस 
समय ज्ञान-दशा प्रकर शिया गया 1 १॥ | 
तदेतरछत्त्यत्वं प्रतियोगि पुरःसरम्‌ । | 
ञचुसंदधदेवायमेवं तप्यति नित्यशः॥२॥ 
बही यह एतडृत्यता है जोकि अपने प्रतियोगी ( ज्ञानी भथा 
पुष) ॐ भागे बरणन करता हा ही यह ज्ञानी सदैव इस भका 
तृ रहता ६ ॥ २॥ 
इुःसिनोश्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रायपेक्षया । 
परमानन्दपणाऽदं संसरामि किमिच्छया ॥ ३॥ । 
दुःखी, भतानी लोग पुत्र भादि की इच्छा से यथेष्ट 
होये ( जन्म-मरण को पराप्त हो ); परम भानेदसे पणी मे मि 
इ्ा से संसारी होड १1 ३॥ 
असुतिषटनतु कमणि एरलोकयियासवः 
पवलोकासकः कस्मादतिष्मि किं कथम्‌ ॥ 
परलोक मे जाने की इच्डायाले कर्मो का भनुष्टान \ | 
शोका की भ्रातमारूप भें किस कारण से कैसे किसका 


' 
= न 





ज 
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चुने हए पश्वदशी के श्लोक्‌ । १११५ 
| करं १ धरथात्‌ कती? क्मैकरण आदि सरीरपरूप परं हँ १ तव्‌ कौन 
किसको किससे करे १॥ ४॥ 

व्याचक्षतां ते शाघ्नाणि वेदानध्यापयन्तु षा। . 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्तः॥ ५॥ 
जो लोम इसमे अधिकारी है, वे शाद्ञां का व्याख्यान करं 


कोक 


आक 
कक कः 





| नौर वेदों को पदा; मेरा भषिकार तो अक्रियापन से नरह 
है ॥ ५॥ | ५ 
ˆ| निद्ाभिते स्नानशौचे नेच्छामि न करेमि च।` ' ` 
| द्र्स्थेत्करपयन्ति किमे स्यादन्यक्षखनात्‌॥ ६ ॥ 
| नीद्‌; भीख, स्नान; शौच की न इच्छा है भोर न करता ह 
वा । यदि देखनेबराज्ञे कल्पना करं, तो दूरं कौ कटपना से मेरा , 


{| श्या है ॥६॥ | 
गुजाएंजादि दयेत नान्यारोपितवहिना । , ` 
 नान्यारोपितसंसारधमौनेवमहं भजे ॥ ७॥ 
दूसरों के दारा ग्नि मान लेने से चिरमिटी का. ठेर नरी 
|| जला सकता है, इसी भकार मे दूसरों के द्वारा मान लिए गप 
# संसारी धर्मो को नही सेवन करता हं ॥ ७ ॥ 
४ श्ररन्वक्नातयतरास्ते जानच्‌ कस्मान्द्रणोम्यहय्‌ । . 
| संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ = ॥ 
वे विना त्ज्ञानवबाले मनुष्य श्ना को सुरन) म॑ जानता हश्रा 
किस कारण से सुरत १ संदेश करनेपाजे शाष्घां का मनन्‌ कर, 
सेदेद-रटित्‌ परं नी मनन करता ह ॥ ८ ॥ | 
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१४६ ानन्दायृतवपिंणी । ॥ 


विपयस्तो निदिष्यातेक्ति ध्यानमविपर्यये । ` ५ 

देहासलविपयांसं न कदाचिद्गजाम्यहय्‌ ॥ ६॥ { 

उलट श्रमवा्ते स्मरण करं, पिना भिपरीत ज्ञान मं ध्यान ही , 
क्या १ म्र देह भौर त्मा े विपरीत स्ञान को कभी नरी | 
सेवन करता हं ॥ € ॥ 

अह मरुष्य इत्यादिभ्यवहाे विनाप्यघरु्‌ । 

बिपयासं विराभ्यस्तवासनातोऽकखते ॥ १०॥ 





य 9 क न 


तु इस उलदे ज्ञान के विना मी (प मलुप्य ह ) इत्यादि 
व्यव्हार बहुत समय के अभ्यास की वासना से मान लिया जास 
कता हे ॥ १०॥ - 

आरच्धकमैणि मीणो व्यवहारो निवतेते । 

6 शानाद््ानसहततः ॥ ११॥ 

रव्ध-क्म केन दोनेपरष्टी व्यवहार दूर देता £! 

कमो केति नए हए, तो यह व्पवषार इनाय चनम 

नदीं शांत हेता रे ॥ ११ ॥ ध | 
भिरलत्वं वयवहेरिष्टं वेद्धयानमस्त ते|. 

नाधिका व्यवह परयन्ष्यायाम्यह कुतः॥ १२॥ 

याद्‌ व्यबरृहार क कमी करना 11 ह? तो तुम्हारा ध्यान होप) | 

लोकव्यवहार को वाक देखता हा कथो ध्यान कर ॥ १२॥ । 


क ऋ 






वितेपो नास्ति यमरन्मे न समाधिस्ततो मम। । 
विहपो वा समाधवा मनसः स्यादिकारिः ॥ १३॥ | । 
भस कारण से भेे वसप नहे, उत कारण मेरी समपि | 

नही होती ह । विप भरर समाषि प्रिकारवाल्ते मन फे ई॥ ११॥ , 
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चुने हुए पश्चदशी के शलोक । १५७ 


नित्याञ्चमवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः एथ । 
तं इत्य प्रापणीयं ्रा्मित्येव निश्चवयः॥ १४॥ 
नित्य ज्ञान-रू¶ मेरा जुदा होना इसमे थनुमव क्या ? करने- 
योग्य कर लिया; पिल्नने-योग्य पिल्ल गथा, इस प्रकार मेरा 
निधय है। १४॥ कः 
व्यवहारे लौकिको व शाच्रीयो बान्यथापि वा। 
ममाकैरलेपस्य यथाऽऽख्पं प्रतेताम्‌ ॥ १५॥ 
अकत, निरीप-खूप मेरा व्यवहार लौकिक भर शाघ्ञीय एवं 
दूसरा निषिद्ध मी जैसा भारञ्य हो? विवमान रे ॥ १५॥ 
अथवा इतहृत्योऽपि लोकाचुभ्रदकम्यया 
शाघ्लीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं का मम क्षतिः ॥ ५६॥ 
प्रथवा छतद्सय भी वे लोका प्र छप करने की शा से 
शाघ्चीय रीति से ही वताब्र कड, तो मेरी हानि दी क्या१॥ १६॥ 
देवार्चनस्नानशोचभिक्षादौ वतेतां वपुः । 
तारं जपतु बाक्‌ तद्वत्पटलवाम्नायमस्तकप्‌ ॥१५७॥ 
देषां की पूजा करना, स्नान, शौच, भिन्ना भादि मे देद लग 
रहे; बाणी भणव (ॐ ) को जप दरे; वेषे दी उपनिषद्‌ को, 
पदे ॥ १७ ॥ | 
विष्ण ध्यायतु धीदा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
४ िषिदप्यत्र न खँ नापि कारये ॥ १८॥ 
युद्धि विष्णु का स्मरण करे यवा ब्रह्मानंद भ मरन रदे; 
सवका साक्षी ह, इसमे शद भी न करता हं न कराता दी 
हं ॥ १८॥ 


( 
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११८ भानन्दायृतवापणी । ` 


| 
~ ~~ | 
 इतङृत्यतया तष प्राभरप्यतया एनः। | 
तृप्यन्नेवं स्रमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥ १६॥ ` | 
` छतछृत्यता से थर भाप्तभाप्यता से तृप हु य ज्ञानी पते ¢ 
पन से किर सदेव ईस भकार एप इभा मानता ह ॥ १९ ॥ ५ 
धन्यो धन्योऽहं नित्यं खालानमंजसा वे्ि। 
षन्योऽदंन्योऽहंनह्ानन्दो विभातिमे स्प्टम॥२०॥ ` 
४ भनी आत्मा को सदै नानता ह, प धन्य ह; पै 
पौ 4 (2 महानद | सट मारित दै, मे धन्य ह, कल 
धन्योऽहं धन्यो दुतं सांसारिकं न वीेऽच । 
"हन्योऽदंसस्वाज्ञानं पलायितं कापि ॥२१॥ । 
1; अपप सारौ दुत को नहीं दलता ह पर ष ह पर षम 
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। भेरा भङ्गान कहीं भाग गपा, मँ षन्य ह, पेषन्य ह ् 
॥ ~ = + ४ १ मधन्य हू ॥ २१ ॥ ` 
वोम ऽं कतमेन विदे किद्‌ | 
भेरा र ह भषिव्य सवपरद्य संपन्नम्‌ ॥ २२॥ , 
इस समय न ५८ नहा म्द है, भे धन्य ह मे धन्य ह। 
ह॥ रर ॥ प होने-योग्ष संपन्न दै, में षन्य हः ॥ ् | 
॑ ४ 4१० तमे कोपमा भवे्ोके। ¦ । 
4; २ धन्यो धन्यः पनः पनधैन्यः ॥ २ द ॥ 
4 को मा डप भे बरावर कोन ह म धृन्थ्‌ ह र । 


घन्य ह धन्य १ ~ | 
^ | धन्य & ० ल्य छ 9 १ 
षन्य हं ॥ २३ ॥ ६ भ्र धन्य हण मध्य ह, बरव 
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चने हए पश्चदशी के श्लोक । १५६ 


| 

| अहो एएयमहो पयं फलितं फलितं द्‌।  . ` 
। ` | अस्य रयस्य संपततरहो वयमहो वयम्‌ ॥ २४॥ ` ` . 
एय भारवयं हे, पुण्य आर्च है, फलित दार्व `. 
` ‰ फलित हभ इस पुण्य की संपत्ति से हमलोग वहे भाग्यवान्‌ 
| है इम लोग बड़े भाग्यवान्‌ हे ॥ २४॥ 
| अहो शास्नमहो शाच्महो गुहो ग॒रः। 
| अहो ज्ञानमहो ज्ञानमद्य सुखमहो खलम्‌ ॥ २५॥ 
| शान भार्चपे दै शास्र भारच्ं है, गुर आश्चर्य ह, ज्ञान 
| पौ है, ज्ञान भारचधे है, सुल आश्चयं है, सुल आरव 

॥ २५॥ 
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